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आजाद ओर नेहरू 


आजाद मृ्लसे मिलने के लिए इसलिए तयार हुमा था कि हमारे 
जलसे छट जाने से आमतौर पर आशाएं बंधने लगीथीं कि सरकार 
भौर काग्रेस मे कुछ-न-कुष समभ्चौता होने वाला है । वह जानना चाहता 
था किं अगर कोई समञ्ौताहो, तो उनकेदलकेलोगोको कोई शांति 
मिलेगी या नहीं ? क्या उनके साथ तबभी विद्रोहियों जसा व्यवहार 
किया जाएगा ? जगह-जगह उनका पीछा उसी तरह किया जाएगा * 
उनके सिरो के लिए इनाम घोषित होते ही रहेगे ओर फांसी का तख्ता 
हमेशा लटकता ही रहेगा, या उनके शांति के साथ काम-घधेमे लग 
जने कौ भी कोई सम्भावना होनी ? उसने कहा कि खुद मेरातथामेरे 
साथियोंका यह्‌ विश्वास हो चुका दै कि अतंकवादी तरीके बिलकुल 
वेकार है, उसमे कोई लाभ नहीं । हां, वह्‌ यह मानने को तैयार नहीं 
था कि शांतिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को आजादो मिल जाएगी । 
उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लडार्ईका मौकाओआ सकता मगर यह 
आतकवादन होगा । 

"मुज्ञ आजादसे यह सुनकर खुशीहूर्द थी ओरबादमे उसका 
सबूत मिलभी गया कि आतंकवादपरसे उनलोगोंका विश्वास हुट 
गया है ।ˆ`-अवश्यही इसके यहमाने नहीदं किं पुराने आतंकवादी 
ओर उनके नए साथी अह्पाके हामी वन गएदहै यात्रिरिशसरकारके 
भक्त बन गए । हां,अबवे आतंकवादी भाषामे नहीं सोचते। मुषे 
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तो एेसा मालूम होता है, उनमें से बहतो कौ मनोवृत्ति निश्चित रूप से 
फासिस्ट बन गई थी)" 

आल्ञादको इस बात का बहुत कलख थ। कि नेहरूजी ने उन्ह 
फासिस्ट कहां । 

भाज्ञाद ने नेहखूजी से मुलाकात के बाद जब इस चटनाकौ बात 
हम लोगो को सुनाई तो उनके होढ विन्नता से फड़फड़ा रहेथे गौर 
उन्होने कहा था--'साला हमें फासिस्ट कहता है ˆ" "1" 

आजाद का अभिप्राय गाली देने का नहीं था। बचपन की संगतके 
प्रभावे से कुछ शब्द उनको जवान मे तकियाकलामकेरूप मे चढ़ गए 
ये । मम्भीरता या क्रोध में गाली कभी नहीं देते ये । 
सिहावलोकन, पृष्ठ 68 -यणपाल 


आजाद हँ आजाद ही रहगे 


जेब उत्तरी भारत की पृलिसर चन्द्रशेखर आखादके नामसेदही 
कम्पित हो उठती थी, एक दिन हम मं से एकं साथी ने उनसे कह दिया, 
भया ! भापतो मोटेहोते जा रहे है। सरकार को भापकी कलाई के 
लिए शायद कोई विशेष हथकड़ी तैयार करनी पड ।' 

इतना कहना था कि या कां चेहूरा लाल हौ गया । उन्होने तमक 
कर उत्तर दिया--भआज्ञाद की कलाई में अब हेथकडी लगाना बिलकुल 
भसम्भव है । एकं बार सरकार लगा चुकी, भब तो शरीरके टुकड- 
टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बन्दी नही बना सकती 11 


उनके व्यक्तित्व, त्याग, लगन ओौर चरित्रने हरएक व्यक्तिको 
प्रभावित किया, जो उनके संपकंमे एक बारभी आ गया! यह्‌ सचहै 


1. भेरी कहानी" पं ° जवाहरलाल नेहरू, श्राएवां हिन्दी संस्करण, पृष्ठ 269 
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किवेहुर छोटे-मोटे क्रान्तिकारी पर विश्वास कर लेते थे जिसकी वजह 
से उन्हें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा ओर मन्त मे विश्वास- 
घात के ही कारण उन्हं अपने प्राणों का उत्सगं करना पड़ा । 

वे अनुशासन को पूरी तरह से मानने वादे थे । उनके अनुशासन कां 
स्तर इतना ऊचाथा कि प्रायः साथियोंको बडी कठिनाईका सामना 
करना पडता था। 

उनका चरित्र दहूकते अंगारे के समान ज्योतिर्मय ओर शुभ्र 
ज्योत्स्ना के समान उज्ज्वल था । 

स्त्री जाति कावे बड़ासम्मान करतेथे। उन दिनों एक अंग्रेज 
सम्पादक क्रांतिकारियो दैः विरुद्ध बहुत लिखा करता था। इस पर एक 
साथी ने कहा कि उस सम्पादक को गोली मारदी जाएगी । उसने एक 
योजना भी पेश कौ कि वहु सम्पादक सपत्नीक अमुक समय पर मोटर 
मे गुजरता है, उपको खत्म कर दिया जाए । 

इस पर भैया क्रुद्ध होकर बोले-- “स्त्रियों ओौर बच्चों पर हाथ 
उठाया, क्या यही क्रांतिकारीका धर्मरहै?' साथी चुपरह गया ओर 
अपनी भूल स्वीकार की । 

पार्टी में उनका आदेश था कि कोई भी व्यक्तिस्त्रीको बुरी नजर 
से नहीं देख सकता, वरना वह्‌ आक्राद की पहली गोली का शिकार 
बनेगा । 

जहां उनमें कठोरता थी, वहां कोमलता भी थी। उनका रहन- 
सहन सादा था। खाना तो बिलकुल रूखा-सुखा पसन्द करते ये । उन 
खिचड़ी बहुत पसन्द थी, क्योकि इसमे कम-से-कम खटपट पडती थी । 
सोते साथियों को जगाकर वे योजनाओं पर विचार करने लगते ये | 

मने कभी-कभी उनसे शिकायत कौ तो मृज्ञे ताना दिषाकरतेये क्रि 
यह नमक सत्याग्रह नहीं है कि षण्डा उखाया, नारे लगाए ओर जेल चले 
गए । ये क्रान्तिकारियों कौ योजनां ह, इन पर काफी विचार करना 
पडताहै। 

जनता का पैसा बहु धरोहर समक्षते ये । भपने ऊपर कभी उन्होने 
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पांच पसाभी खच नहीं किए । वे हमेशा तीसरे दर्जे मे सफर किया 
करते थे ! जब उनसे कहा गया कि खतरे से बचनेके लिए वे दूसरे दज 
मे सफर किया करे तो उन्होने कटा था-'जनता आज विष्वास 
करती कि ाज्ञाद पैसा वर्वाद नही करेगा। कल हुम दूसरे दर्जेमें 
चलेगे ओर जनता देखेगी तो उनका विश्वास उर जाएगा ।' 

वे नहीं चाहते थे किं पार्टीका एक भी सदस्य सिनेमा आदि खेल- 
तमाशा देखे, क्योकि इस प्रकार जनताके धन का दुरुपयोग होता है । 
वे अपने पासएकेया दो जोडी से अधिक कपड़े नहीं रखतेथे। नैया 
मोटेतोथेही, इसलिए वे लालाजी की शक्ल बनाकर प्रायः चलते ये। 
उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, जिसकी वजह्‌ से पुलिस के गुप्तचर भी भय 
खाते ये) 

एक बार भया कानपुर स्टेशन पर उतरे । वहां पर एक मशहूर 
गुप्तचर मौजूद था जिसने भैया को देख लिया । हमलोगो ने सोचा कि 
आंख बचाकर निकल सके तो अच्छा है, लेकिन यह्‌ सम्भव नहीं था। 
उसी समय भैया को नई सन्न सूञ्ली । वे सीधे उस गुप्तचर के पास पहुचे 
मौर कन्धे पर हाथ रखकर बोले--'देखो फिजूल कौ बात मत करो । 
तुम अपना काम करो भौर मँ अपना ।' 

बेचारा गुप्तचर बुत की तरह वहां खड़ा ही रहा ओर भेया उस 
की साइकिल पर सवार हो नौ-दो-ग्यारह्‌ हो गण । 
पांचजन्य से --दीदी सुशीला 
साभार (आजाद कौ सहधर्मिणी) ` 


भय्या आजाद : अन्तरग अलकियां 


क्रान्तिकारी डकंतीमे नतौ स्त्रियों पर हाथ उठातैये, न उनके 
शरीर के गहने छीनतेथे। एसे ही अवसर पर एक ठक राइन अपनी 
सन्दूक पर जमकर बैठ गई । 
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आजाद ने उससे कहा-- “अम्मा ! एक तरफ हट जाओ ।' 

ठ्करुरादनके बात न मानने पर भी आजादने उसपरन चौटकी 
ओर्‌ न धक्का देकर हटाया । 

चतुर ठकुराइन ने इन लोगों को जाति देख अजाद कौ कलाई पकड 
ली । आजाद भद्रता के विचार से उसमे ओर-जवदंस्तीन कर मुह्‌ 
ताकते खड रह गए । जब्र सब साथी बाहर आ गए तो रामप्रसाद 
विस्मिलने आजादकोन पाकर भीतर देखा । आजाद भद्रताके नाते 
बुद्यए के कंदी बने खड हुएये) 

वरिस्मिलने व्कुरादनकी कलाईपर जोरसे हाथ मारकर उन्दै 
छंडाकर डांटा-- मच्छ गधे बन रहेये। तुम मरवाओगे सबको ।' तब 
कहीं उनको मुक्ति मिनी । 


म क्रिसी समय भाज्ाद से मजाक केरने लगता--'भेया ! घबराते 
क्योटो ! क्रिस ओर अग्रज सरकारका समञ्नौतादहो जाएगा तो फिर 
हमे फरार होने कौ जणूरत नहीं होगी । तुम्हारा नाम खेल प्रसिद्धहौ 
चुकादहै। क्रेसो इतना तो सो्चंगे कि तुम थनेदारकी पगड़ी भौर 
वर्दीमे खूब जंचोगे । तुम्हें थानेदारी मिल ही जाएगी । 

भाज्ञाद को इस बात की चिद्‌ आती किँ उन्हं केवल थानेदारी 
के ही लायक समन्नता हूं । क्रोध दिखाते--चल सले ! तु बड़ा 
अफलानून है । तू क्या बन जाएगा? 

मै मजाक जारी रखता --^तुम थानेदार बनोगे तोहमलोगोंकी 
सिफारिश नही करोगे ? मै कम-से-कम हैड कांस्टेबल बनृंगा ।' 
सिहावलोकन, पृष्ठ 60-63 -- यशपाल 

वे गत दस वर्षोसे साम्राज्यवाद के विरुद्ध अथक युद्ध अजीब- 
अजीब परिस्थितियां मे, कहना चाहिए बिलकुट प्रतिक्ल परिस्थितियों 
मेकरते आरहेथे। गत आठसालोंसे उन्होने क्रांति का मागं अपना 
सखाया आौर खूब अपना रखाथा। किसी विपत्तिके सामनेभी यह्‌ 
रणवांकुरा पचे नहीं हटा था । यहु तो उसके स्वभाव के विर था, न 
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उसने कभी जी चुराया था । विपत्ति उसके लिए एेसी थी जंसे हंस के 
लिए पानी । गत्‌ साढे छठ : सालों यानि 26 सितम्बर 1925 से वह्‌ 
फरार थे, गत 17 सितम्बर, 1928 यानि सण्डसं हत्याकांड के दिन से 
फांसी का फन्दा उनके लिए तैयारथा। फिर तोन मालूम कितनी 
फ़ांसियों मौर कालेपानियों के हकदारवे हो गये । 
भारतीय क्रांत्िकारी आंदोलन 

का इतिहास, पृष्ठ 305 





मन्मथनाथ गुप्त 


हसी-हसी में 


उस समय दित्ल। में चडी-आान्दोतन जोर-शोरसे चल रहा था। 
माता भौर बहनें हाथमे चृडीलियेवे खासकर चांदनी चौक, घण्टाघर 
के पास घूमाकरती थीँं। 

जो कोई मिलता, उससे कहती कि भआाप अब चूड़ी पह्नकरघरमें 
वटि भौर हम स्त्रियां देण कौ स्वतन्त्रता के लिये काम करेगी । 

एसे ही एक अवसर पर आजादउसभोर से गुजरेतो एक लडकी 
से उनका हाथ पकड़कर कटा--ठह्रो ! मँ तुम्हें च्‌डियां पटनाऊगी ।' 

क्यो ?' आज्ञादने अचरज से पृष्ठा । 

लड़की वोली--तुम लोग देशको स्वतन्त्र करनेके लिए कोई 
काम नहीं कर रहैहो, इसलिए चूडियां पहन कर घरमे बैटो ओर हम 
देश को स्वतन्त्र कराने के चिए बाहर निकलती है ।' | 

अगर तुम्हारा कहना ठीकहै तोलो बहून !' कहकर आज्ादने 
अपनी कलाई अगे वडा दी। | 

उप्त लड़को ने आजाद की कलाई म चृड़ी पिन्हानेकीचेष्टाकी। 

एक, दो, तीन" "बडी ओौर वडी, ओौर बडी। कोई दस-बारह 
चूड्यां नाप डालीं उसने । मगर आजाद की कलाई में कोई चूडी आने 
से रही । 
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तब उसने रानी से आज्ञाद क चेहरे पर देखा । 

माज्ञाद ने सहज भाव से मुस्कराते हुए कहा--'मेरे लिए विशेष 
चूडियां बनवा केर लाभो तब पिन्ह़ा सकोगी ।' 

सेपकर वह्‌ लड़की आगे बढ़ गई । 


एक रात आजाद कहने लगे--'सोहन (यशपाल) तुमने ओौर टुइयां 
(प्रकाशवती, मिसेज यशपाल) ने अच्छा किया कि साथी बन गये। 
जीवन मे ह्र हालत का साथ तोस्त्री-परुष मेही जम सकतादहै। मै 
अगरसोचूभीतोपेसीस्ती है कहां? दीदी (सुशीला) कोदही देखो, 
मरगिल्ला-साजिस्महै। दिमाग ही को कोई लेकर क्या करेगा 
अलबत्ता भाभीहै कुछ, पर वहु भी नहीं-" + मैतोरएेसीस्ती से शादी 
करना चाहती हुं कि काग्रेस वाले अंग्रेजों से समञ्नौता करभीलेतोहम 
सरहद पार चले जाये । दोनों के कुधों पर रायफले हं ओौर एक-एक 
बोरी कारतूस । 

जटां चिर जाएं, वहु रायफल भर-भरकर देती जाए ओर मै दन्‌- 
दनादन चलाता जाऊ॥' 

"बस इसी तरह समाप्त हो जायें ।' 


णशानदार जिन्दगी : शानदार मौत 


आजाद का जन्म घोर विपन्नताके बीच हज था। उनके माता- 
पिता बहु? निधेन थे 1 पैसे किठन ही अवसर आए जव दोनों को, दोनों 
समय पेट-भर भोजन ओौर तन ठकने के लिए अवश्यक वस्त्रमिलना भी 
कठिन था । जाद इस स्थिति से अवगतथे। पार्ट के हजारों रुपये भी 
उनके पास रहते थ । लेकिन क्या मजाल कि उस्मेसे एक पैसाभी 
इधर-से-उधर हौ जाए ॥ बल्कि एकं बार कुछ लोगों ने सहायतायं कू 
दिया तो उन्होने उसे भीपार्टीमे लगा दिया। जव साथियों नेपा 
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तव उन्हे यही कहा-- "माता-पिता के जीवन कौ अपेक्षा पार्टी का 
अस्तित्व अधिक महत्वपूणं है ओर पार्टी की अस्तित्व-रक्षाके जिए उसे 
ही पहले धन चाद्िए ॥ 

आजाद एक पसे नेतायेजो प्रत्येक संकट के समय खुद आगे रहते 
य । 

आजादको यह्‌ चिन्तानथी कि इतिहास म उनका नामजाएवा 
उन्हें को बडो ख्याति मिले । 

वे सच्चे अर्थो मे निष्काम कर्मयोगी के अनुयायी थे । 

एक वार भगत र्ट्‌ ने उनसे पृछठा--'पण्डितजी, इतना तो वता 
दीजिए कि आपका भ्र कहां है मौर वहां कौन-कौन है ताकि भविष्य में 
हम उनकी आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकं तथा देशवासियों को 
एक शहीद का टीक से पता चल सके ।' 

इस पर आजाद बहत बिगड़ पड़े थे । उन्होने साफ कह दियायथा 
"इतिहास में भृञ्चे अपना नाम नहीं लिखवानादहै ओर न परिवार 
वालोंको किसी की सहायता चाहिए 

उन्हं मौत ओर जिन्दगी दोनों शानतार मिलीं। 
साप्ताहिक हिन्दरस्तान 
23 फरवरी, 1964 || --लत्लनप्रसाद व्यास 


लगेगे हूर दिवस मेले 


यूनिवसिटी की विशाल घड़ी की टनटनाहट जसे ही रातके बारह 
का आखिरी घण्टा बजाकर चुप होतीरहै वेमे ही यह्‌ चमत्कारी घटना 
आरम्भो जाती है । 
, म्योरसंन्टरकालिजके बीचसे होकर कम्पनी बाग जाने वाली 
सुनसान, ककरीली सडक पर एक आकृति धीरे-धीरे गूनगुनाती ओौर 
लव्य टुक्काती हुई बदृती जाती है । 


क्रंतिकारी भाजाद 


किसीकविनेकहा है- 
शहीद को चित्ताभों पर जडगे हर रप्र मेले, 
दतन पर भिषने वालों का यही ब्त पक्षां होगा । 
करन्तुह्र बस्स माच्रव्यो 

पर हर दिवस क्यो नहीं? 

जोदेशकी आजष्दी के लिए हंसत-दंमते प्ली पर्‌ सूल रप, 
सडासड़ बत खाते रहै, नगर उनके मुखस 
होती रही । 

जिन्होने अपने सेलने-वाने के दिन, जंगलो ओर गली-कूचो मे 
आजादी की अलख जगाने मेँ कुर्बान कर दिप ओर सच्चे अर्थोमे जिनके 
लहु से स्वतन् गकी होली बेली ईहे, क्या उनका समाधि पर वषेमें 
एक बार ही मेला लगना चाहिए । 

अर दसका जवाब देगी पको यह सत्तर वर्षीय इलाहावादी 
बुदिया । 

चारोंयओर घनाअंधेरा है। सारा शहर सोया दै, मगर वुद्िया कीं 
भिनक्षार टो गया। 

पुलिया से होती हुई वह कम्पनी बाग (एलक्रंड पाकं) की.कक रीली 
पगडण्डी पर चलती जाती है) वाएं हाथ मे एक पिटारी, ओौर दाहिने 
हाध नें लव्यिा लिये इस तरह हंफरती ओौर गुनगुनाती जाती है, मानौ 
कोई भगतिन गेगा-स्नानकोजा रही हो। 

“अरे बेवकूफो--श्ही् की चिताभों पर लेग हर दिवस मेले 1' 
हर दिवस मेला लगाकर भी तुम उनके उपकारका बदला नहीं चुका 
सकते । बुद्धि मारी गई काग्रेस सरकारकी) यह धरती भैयाकेखूनसे 
सीची गई है । यह्‌ उनके बलिदान का पावन स्थानहै। मगर नाम दै 
'एलपरेड पाकं" हहे बेशरमो ! तुमह आजाद पाकं कहते लाज क्यो आती 
है! 

ओर यहु ठीक उसी स्थान पर जाकर ठहर जाती हे। यहु पर 
27 फरवरी, 1931 को आजःद ने वीर गति पाई थौ । अव यहा वह्‌ 


भारतमाता क जय-जप्रकार 
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पेड नहीं है जिसकी आड से आज्ञाद ने पुलिस अधिकारियों के जबडे 
चूर क्िएिथे,छटीकादूध याद दिलाया था। बुदा की परिटारीमें 
इस स्थान कौ मद्री भरी है । आजादं के बलिदान भौर शहादत की पुण्य 
रज । 

वहु इस स्थान पर सिजदा पदृतीहै। दो क्षण आंखें बल्द कर 
कुछ कहती है, फिर धीरे-धीरे आजाद की प्रतिमा की ओर चल देती दहै) 

पिटारी खोलकर छोटा-सा घी का दीपक निकालती है। उसे 
जलाकर आजाद की आरती करती है, फिर चुटकी-भर म्र प्रतिमा 
पर छिड़कती हुई कहती दै-- "भैया ! मुञ्चे तुम्हारा यह स्मारक 
पसन्द नहीं है । चन्दा इकट्ठा होने दो, एेसा स्मारक बनाङंगी "`` 
एसा कि" +" 

आज्ञाद ओर इलाहाबाद 

आजाद की शानदार शहादत का गवाह ! 

इलाहाबाद ' | 

प्रत्येक दुष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिकं चचित भौर महत््वपूणे 
नगर । ` 

साधु-संतों का तीथे-स्थान, राजनीतिन्ञो का गढ़, क्रांतिकारियों का 
बसेरा भौर साहित्यकार की तपोभूमि। 

इसी नगर का एक चख्रास भौर पुराना मृहल्ला है कटरा । ` 

ज्यादातर खपरेल वाले, पुराने किस्म के छोटे-बड़ गौर गली-कुचों 
वाला मुहलला । बहुत व्यस्त भौर भीड़ तथा घुटन भरा-सा । अधिकतर 
मध्यम वगं के नौकरी-पेशों, छोटे-मोटे व्यापारियों, वकीलों, मास्टसों 
भौर गरीब मजदूये की बस्ती । 

एक छोर से स्व० प्रधानमंत्री नेहरूजी के निवास-स्थान से जुडा 
हुमा दै । | 

मौर दसी मुहल्ले के 'मनमोहक पके" के आस-पास एक गलीमें 
इस (दलाहाबादी बुढिया' लक्ष्मी दीदी का एक पुराना गिरा-पडा-सा 
जजर मकान है । 
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ओौर इसी मकान मे कभी भारत के महान्‌ क्रोतिकारियों का गुप्त 
डेरा था। 

लोग-बाग सक्ष्मी दीदी को चाने कीगरजमसे चुहलकरते है, 
"तुम्हारे मरने के दिन करीबे आए हैँ लक्ष्मी दीदी ! क्या यहु खण्डहूर 
छाती पर लादकर ले जाओगी ? अरे ! किसी गरीबको दान करदो) 

भौर लक्ष्मी दीदी उफं इलाहाबादी बुदिया के तन-बदन मे आग 
लग जाती है। वह्‌ आंखें फाडकर चिड चिडा पड़ती है-- काहे को दान 
कर दू, किसीकेबापकासाजाहै?' | 

"ए भले मानसो शरम खाओ ! यह हमारा मन्दिर है, इसमे नया 
बाज्ञाद महीनों रहे थे 1 इसके चप्पे-चप्पे मेँ उनकी याद की गंध बसी 
है । हम इसमे भैया का स्मारक बनवायेगे- लाभो देतेहो तुमभी 
चन्दा !* ओर वह्‌ भपने हाथ का टीन का गुल्लक आगे बढ़ा देती है । 

कुष्ठ "लोग चकरा जते है, कुछ दो-चार पैसे डालदेते हैँ। क्या 
बुढिया सच कहती है ? 

आजाद कभी इस सड़-गले खण्डहरमें रहै होगे ? मगर जो कोई 
बड़ी सहाचुभूति से लक्ष्मी दीदी" को उनके आजाद भैया का "स्मारकः 
अनवाने के लिए एकदम रुपया देकर उससे उनकी रोमांचकारी कहानी 
पूछने लगता है तो लक्ष्मी दीदी एकदम गम्भीर हौ जाती है, उनके नथुने 
फड़कने लगते ह । 

आर यह किस्सा यो शुरू करती है--'पण्डित सीताराम तिवारी 
थे तो बहुत गरीब ही, मभर बेटा पैसा वैदा किया करिसारी दुनियां 
नाम कमा गया | 

क्या कह्ने हँ भया आजाद के ? 


ट का जवाब पत्थरसे 


भाईदजी ने अपना मौजर पिस्तौल सावधानी के साथ खोस लिया, 
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गोलियों कीद भरी हई म॑गजीने जेवमेटुंस लीं ओर साथीकाकधा 
थपक् कृर बोने-- 

'वलवन्त वक्त हां गया ॥ 

बलवन्त ने भी अपना पिस्तौल संभाला ओर एक सांस नेकेर उठ 
पड़ा। 

दोनों साइकिल पर सवार हए ओौर वडी सतर्कता के साथ ई० ए० 
वो० कालेज (लाहौर) की ओर चल पड़ । 

दापह्री घुक रही थौ । 

जयगोपाल पूलिस कफ्तरके फाटकसे होकर आने वाली सडक पर 
खडा था । वह्‌ अपनी चन्‌ उतरी साइकिलमें इस तरह व्यस्त था, मानो 
कैन च्रदारहा हौ, मगर उसकी दृष्टि रह्‌-रहुकर पुलिस दफ्तर के अहाते 
भे न्नली जार्तीथी। 

~, पुलिस दफ्तर कै अहाते मे एक लाल मोटर सादइकिल खडी थी, 

जयगोपाल उसी के चाल्‌ होने के इन्तजार मेथा। एक मौर गठे शरीर 

करा कसरती नौजवान उस सड़क पर किसी खास मौके की इन्तजारमे 
चहलक्रदमी कर रहा था। चः (- 

दोनों डी ° ए० वी ° कालेज के पास्च साइकिल से उतर गये । सामने 
ही दफ्तर था । सादकिले स्किन से रख दी गई्‌। 

"ठीक है, तुम अपनी राह लो ।' भारईजी ने बलवन्त को सचेत किया 
ओर स्वयं डी° ए० वी ० कालेज के अहाते की .ओर बढ़ गये । वहां जंगले 
कौ तरफ जा खड हुए । 

बलवन्त धीरे-धीरे पुलिस दफ्तर की सडक पर बढ़ा भौर वहां पहले 
से चहलकदमी करते हृए साथी से जा मिला। दोनो ने आंखों की भाषा 
मे बात की ओर भावी कार्यक्रम के लिए सजग हो गये । 


लाल मोटर साहइकिल भरभरायी । जयगोपाल के कान सजग हो 
गये । 


उसने डिप्टी पुलिस युपरिटेडंट जे° पी० सांडसं को उस मोटर- 
साइकिल पर बाहर कौ ओर जाते देखा भौर निकट के साथियों को 
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संकेत दिया । 

वलवन्त अर राजगुरु फाटक की ओर लपके। सांडसं धीरे-धीरे 
फाटक तकया गयाजौर तभी लपक कर राजगुरु ने धाय किया । 
गाली उसके सिके पास लग) हुत्की चीख-पुक्रार के साथ साडसं 
मोटर साइकिल सहित धराशायी हो गया; 

ठलवन्त सिहर भीक्यों चूरुता ? सांडसं को चिल्कुलही शांतकर 
देने के लिए उसदे उनके सिरर कपर चार्‌-पाच फ़ायर सौर 
किये! 

सांडसं के गिरते ही पुलिस-दप्तर के बरामदेमें बड़ा एक सिपाही 

चिल्ला पडा ओः दफ्तर मे मौजृद अधिकारी हृडवडा कर बाहर निकले । 

सांडसं क लहूलुहान छोड़कर दोनों डी०ए० वीऽकालेजके 
अहाते की ओर लपके | 

दष्क इंस्पैक्टर फन भौर दो-तीन सिपाही उन दोनों के पीये दौड 
पड़े। 

बलवन्त (भगतसिंह) ने मूड़कर उत पर गोली चलाई । फन बाल- 
बाल बच गया भौर मुहुके बल गिर पड़ा। 

दूसरे सिपाहियो को सांप सूघ गया। 

तव तके भाईजी ने हांक लगा ई--"चलो-- "1 

बलवन्त भौर राजगुरु तेज रफ्तार से आगे निकल गये । भारईजी 
पीछे सेअने वाले पुलिस आक्रमणकारियोंसे मोर्चालेने के लिए वहीं 
जम्‌ गये । 

दंड कांस्टेबल चन्दनसिह गालियां देते हृए बलवन्त ओौर राजगुरु 
कौ ओर ज्ञपटा। उसके पीद्चे दो-तीन सिपाही दौड़े । भारईृजी ने अपना 
मौजर पिस्तौल तानकर चेतावनी दी--'खबरदार ! पीले हटो }' 

साथ के सिपाही टिठिक गये, मगर जवामर्दी के नशे में चन्दन 
स्षपटता रहा । 

भाईजी ने घोडा दबा दिया--धांय । 

भौर चन्दनसिह एक ही गोली मे ओधा टो गया । 
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भारईजी साथियो का अनुसरण करते हुए डी ° ए० वी० कालेज का 
अहाता पार्‌ कर बोडिग हाउस में चले गये । 

बलवन्त कन्ती काटकर नौ-दो याह हो गया गौर भार्शजी राजगुरु 
को अपनी साइकिल पर बिठाकर खरामा-खरामा अड्‌ड पहुंच गये । 

ओर लाहौर ही क्या, संपूर्णं देश में इस धटना से सनसनी फल गई । 
राष्टीय अखबारों मे सुखियां चमक उटी--"लाला लाजपत की मृत्यु 
का बदला ।' 

“ईट का जवाब पत्थर से ॥' 


ओौर इसके दूसरे दिन ही इस हत्याकांड के आश्य ओर उदेश्य के 
सम्बन्ध में दल की भोर से लाल पचं वटि गये । 
(हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना) 


नोटिश 
नौकरशाही सावधान 


जे० पी० सांडसं कौ भृत्युः सेलाला लाजपतरायजी की हत्याका 
बदला ले लिया गया । 
यह सोचकर कितना दुःख होतादै किजे०पी° सांडसं जये एक 
मामूली पुलिस आफीसर के कमीने हाथोदेश की तीस करोड़ जनता 
द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला करके उनके प्राणने लिए गए। 
` राष्ट्‌का अपमान, हिन्दुस्तानी नवथुवकों ओौर मदो को एक चुनौती थी । 
साज संसारने देख लिया किं हिन्दुस्तान कौ जनता निष्त्राण 
नही हो गरईहै। उसकाखून जमनहुं गया, वे अपने राष्ट के सम्मान 
के लिए प्राणोंकी बाजी लगा सकते दहै ओर यह्‌ प्रणदेश के उन नव 
युवकों ने दिया है, जिनकी स्वयं इस देश के नेता निन्दा आर अपमान 
करते है । [र 
अत्याचारी सरकार सावधान! 
दस देश की दलित ओर पीडित जनता को ठेस मत लगओ । अपर्न 
शंतनि हरकतें बन्द करो । हमे हथियार न रखने देने के लिए बनाए 
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तुम्हारे सव्र कानूनों आर चौकसी के बावजूद पिस्तौल ओर रिवाल्वर 


[र 


ट्स देश की जनता के हाथमे आति ही रहेगे । यदि यह्‌ हथियार सशस्व 
करांतिके लिएप्याप्तिन भी हुए, तो भी रष्टीय अपमान का बदला लेते 
रहने के लिए तोकाफी रहेंगे ही ।**"विदेशी सरकार चाह हमारा 
कितना भी दमन करले, परन्तु हमं राष्टीय सम्मान की रक्षाकरने 
ओौर विदेशी अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहे । 
हम सव विरोध भौर दमन के बावजूद कति की पुकार को बुलन्द रखेंगे 
भौर फांसी के तख्तों से भी पुकारते रहे । 
इन्कलाब जिन्दाबाद । 

हमे एक आदमी की हृत्या करने का खेद है, परन्तु यहु आदमी उस 
निदेयी, नीच ओर अन्यायपूणं व्यवस्था कांग था जिसे समाप्त कर 
देना आवश्यक है । इस भादमी की हत्या हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के 
कारिन्देकैरूपमें की गहै । यह्‌ सरकार संसार की सब से अत्याचारी 
सरकार है । 

मनुष्य का रक्त बहानेके लिएहमे खेदरै, परन्तु क्रान्ति के 
स्थण्डिल पर रक्त बहाना अनिवायंहो जाताह। हमारा उदेश्य एेसी 
क्रान्तिसेहैजो मनुष्य दवारा मनुष्य के शोषण का अन्त कर देगी। 

इन्कलाब जिन्दाबाद ! 
18 दिसम्बर, 1928 ह° बलराज 
सेनापति, पंजाब, हिसप्रस'" 

ओर ये "भारईजी' थे, हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र. सेना के 

कमाण्डर इन चीफ पं० चन्द्रशेखर आजाद ,! 





1. शसिहावलोकन,' श्री यशपाल, पष्ट 161-62 
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उस ज्लोपड़ीमे : क्रान्ति का मसीहा 


पण्डित सीताराम तिवारी । 

कटर सनातनधर्मी ब्राह्मण ! नेम-धमे भौर दीन-ईमान के पक्के 
मगर स्वभावमें किसी प्रकारका पण्डिताऊपन नही । बहुत स्वभिमान 
मौर धमेनिष्ठ। घोर गरीबीमें दिन बित्ताये, मगर क्यामजाल जो 
नाक पर मक्खी वेठ जाए। तिवारीजी कां पैतृक घर उत्तर-प्रदेश के 
केनिपुर जिलेमें पड़ता था, मभर बचपन सौर यौवन के कुठ दिन उन्नाव 
के बदरका गांव मे बीते। 

यहीं व्याह रचाया, मगर घर बसाने के साथदही पत्नी की विदाई 
के सिलसिले में ससुराल वालों से कुष कहा-सुनी हौ गई । 

तिवारीजौ ज्ुकना क्या जानें ? पत्नी को सदा-स्वंदा के लिए त्याग 
दिया । दूसरे विवाह का प्रस्ताव आया ओर आनन-फानन में संपन्न 
हो गया, लेकिन दृसरी पत्नी भी अधिक दिन जीवित न रही | 

फिरभीतिवारी जी हताशन हृष्‌ । 

तीसरा विवाह चन््रमनबेरा मे किया इस पत्नी कानाम था जग- 
रानी देवी । यहु अन्य पत्तियों कौ अपेक्षा भाग्यशाली थी । पाच वच्चों 
को जन्म दिया ओौर अन्त तक जीवित रही । 

संवत्‌ 1956 के अकालमें तिवारीनजी बदरका छोडनको विवशहौ 

गए । 

उन दिनों उनके एकं संबंधी श्री हुजारीलाल अलीराजपुर में 
निवास करते थे । उन्हीं के सहारे तिवारी जी भी अली राजपुर आ पहुंचे । 

ह्जारीलाल जीके सहयोग से उन्हं नंगल विभागमे नौकरी भी 
भिल गई । 

मगर उदहुण्ड आदिवासियों का यह्‌ क्षेत्र उन्ह अपने उपयुक्त न 
लगा । 

आदिवासियों के उत्पात ने मन खिन्न केर दिया। 

कटुर स्वाभिमानी ब्राह्मण मौर कम पटृ-चिचे । धमं-ईमान के 
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पुजारी जरूरथे, मगर गरीबी ने स्वभावमे कटुता भरदीथी)। 

उन्होने जंगल विभाग कौ नौकरी छोड दी ओर अलीराजपुरकेः 
अन्तगंत भावरा गांव मेआ बसे! यहां पर गाय-भेस पालकरं स्वतन्त्र 
रूपसे दृध दही का व्यापार आरम्भ करिया, मगर अन्ततोगत्वा उसमे भी 
हानि रही । 

भावरा, अलीराजपुर रियासत के अन्तर्गत आता था, परन्तु 
स्वतन्त्रता के बाद यह्‌ मध्ये प्रदेश के ्आाबरुजा जिले मेंआ गया। 

यह्‌ गाव पहाडियों के बीच सुरम्य घाटीमेबप्ताहै। निकटदही एक 
छोटी-सी नदी भी बहती है । आदिवासियों का गांव से निकट का सम्बन्ध 
है । 

तिवारी जी को यहु गांव भागया ओौर वे सदा-सवंदाके लिए यहीं 
वस गण । 

भरण-पौषण कौ समस्या पुन: उठ खड़ी हुरई । पत्नी जगरानी देवी 
भी पने ज्येष्ठ पत्त सुखदेव को गोद यें लेकर बदरका से भावरा 
पहुची थी । 

बमुश्किल तमाम सियासत में एक बगीचे कौ रखवाली का काम 
मिला । वेतन आठ-दस रुपये महीने था । बड़ सन्तोष के साथ पण्डित 
सीताराम नौकरीमे जुट गए! बगीचे केपासही रहनेके लिए एक 
्ोपडा खडा कर लिथा । 

बात में प्रभाव था, स्वभाव में धार्मिकता, व्यवहार में मानवता- 
वादी विचारधारा। 

फलस्वरूप गाव वालो को उनके प्रति श्रद्धा हूरई। लोगों ने उन्हे 
अपना मुखिया चुना । वक्त जरूरत पर उनके राय-मशविरेसे लाभ 
उठाया । 

ओौर सन्‌ 1906 के आस-पास एक दिन सहसा ही पं० सीताराम 
का क्ञोपडा चहुक उठा । ईश्वर कौ अनुकम्पा से तिवारीजी क्ये पुत्-लाभ 


` 1. 23 न्‌.लाई, 1906 आजाद की जन्म-तिथि । 
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 हृभा । 
मां जगरानी देवी को मानो गूलर का फूल मिल गया । इससे पहले 


बेचारी तीन बच्चों की मृत्यु का जाघातपा चूको थौ 1 यहु बच्चा पाचवां 
था। 

बड़ी सावधानी ओौर देखभाल के साथ बच्चे का लालन-पालन 
करने लगी । गरीबी के कारण दिल खोलकर उत्सव भीन मना सको! 

मगर सुन्दर होते हुए भी वह्‌ बच्चा बहुत ही दूबेल था । 

जगरानी को सदा उसके स्वास्थ्य की चिन्ता सताती रहती । इतना 
पैसान थाकि बच्चेका स्वास्थ्यसुधारनेके लिए अलगसेदूघध गौर 
पौष्टिकं पदार्थो का इन्तजाम किया जा सके । 

तो भी क्षमता भर प्रयत्न करती रहती । उसे अपने हदय के टुकड 
से अकथनीय प्यारथा। क्षण-भरकोभी उसे आंखोंसे भोक्जलन होने 
देती । 

बच्चे का स्वास्थ्य संभलने लगा । घुटनोंके वल चलनेसे लेकर 
पांच-छह्‌ की इउहूरी पर पहुचने तक तो वह्‌ अत्यन्तं युन्दर, तेजस्वी 
ओर हृष्ट-पुष्ट दीखने लगा । 

पास-पडोस की ओौरतं जगरानी को सचेत करती- कही दुसे 
नजरने लग जाए ।' 

बातसहीथी। व्ह एेसा था करि उसे नजर लग सकती थी। 
फिर गांवतो नजर ओर टौने-टोटके के केन्द्र माने जातह्‌ । 

मांको आशंका हुई । बच्चे को नजरसे बचाए रखनेके लिए 
वह्‌ उसके माथे पर दिटौना लगा देती । 

नामकरण कैं समय पुरोहित महाराज नेबुद्धि सेकाम लिया। 
बच्चे कै रूप, गुण के अनुरूप उप्तका नाम चन्द्रशेखर रखा । 

बालक चन्द्रशेखर अव बाहूर अन्य बच्चों के साथ स्ेलने, ऊधम, 
पचाने भौर दौड-भागमे हिस्सालेनेकेयोग्यहोगयाथा। 

साथियोंकोटोली मे वहु सब आग रह्‌ता। वह्‌ मां-वापकी 
आखोकातारा था, परन्तु पितासे उनकी नही पटतीथी । वे बहूत 


22 / क्रांतिकारी आजाद 


र्खे ओर उग्र स्वभावकेयथे। चन्द्रशेखर उनसे डरता ओर कतराता 
या] 

मां अपने नाडले कौ हर इच्छा पूरी करने को तत्पर रहती । केभी- 
कभी पति की नजर बचाकर उसका मन रखती, मग्रत्तिवारीजीको 
इतना लाइ-प्यार पसन्द न था । 

वे पत्नी पर विगड़ते--"तुम लाड-प्यार मे बच्चे को बिगाड़ 
र्हीहो)' 

चन्द्रशेखर पिता की डांट सुनकरमांकी छातीमे दुबक जाता। 
मां उसके लिए दखाल'काकाम करपी थी। पिताक्या जानते यकि 
उनकी ज्ञोौपड़ी मे क्रान्ति को मसीहा उत्पन्नं हुआ है । 


वे भयानक खेल 


शेखर कहीं से रोशनी वाली दियासलाई लाया था। वहु उनकी 
तीलियां जलाता ओर उनकीलौ को कौतूहल से देखता। 

उसके कई साथी पासा खड़े यहु खेल देख रहेये। किंपीकी 
समञ् में यहु खेल नहीं जार्टाथा। 

'जब एकं तली जलाने से इतनी रोशनी होती दहै, तब सारी 
" तीलियां एक साथ जलाई जाएं तो कितनी रोशनी होगी ?` चन्द्रशेखर 
ने साथियो से कहा । 

मगर एक साथ सारौ तीलियों को जलाए कौन? किसी की 
हिम्मतन पडती थी, 

"देखो मै जलाता हूं ।' कहुकर स्वयं चन्द्रशेखरने सारी तीलियां 
एक साथ जलाई | 

तीलिप्रा भरं सेजल उटी, तज रोशनी हुई मगर साथ ही चन्द्र 
शेखर का हाथ भी ज्ुलस गया। मगर उसे जलन का अहसास हीन 
हुआ । वह्‌ लापरवाही से हसता रहा । 
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मि्रगण अचरज से उसके चेहरे को देखते रहे ओर कु्ेक दवा- 
पटरी के लिए दौड। | 

ओर इससे भी भयानक खेल था बाद की तोप दाने का! 
एक तोप की शवल का विलौना होता था, इसमें देशी दारूद भरकर 
दवाने पर जोर की आवाज होती वी। 

चन्द्रशेखर को यह सेल बहुत प्रिय था, मगर इसके लिए रोज- 
रोज पैसे कहां मिलते ? 

थोड़ी-सी आयमें मांभी कहां तक कतर-व्योत करके बेटे का 
हौसला पूरा करती ? 

भीर तब अपनी इच्छा पूरी करने के चिए उसे एकं उपाय 
सुक्चा । 

जिस बगीचे की, उसके पिता रखवाली करतेथे, उस पर वहु 
अपना अधिकार समन्तता था। फिर उसमे से कुछ फल तोडकर वेच 
लेने मे उसे कुछ अपराध नही लगता । 

उसने एेसा ही किया । वगीचेसे कुछ फल तोडकर बाजार मं 

बेच लिए भौर तोप दगाने के लिए बारूढद खरीद लाया । 

ओर जबं फल तोडकर गेचनेकी बात पण्डित सीताराम तिवारी 
को मालूम हुई तो उनके क्रोध का अन्त न रह्‌ः। 

कहां वे इतने ईमानदारी ओर कत्तव्यनिष्ठ, कि विना मालिक 
कौ अनुमति के किसी को बगीचेमे घुसनेन दे, कहां स्फयं उनके बेटे 
ने बगीचेमे चोरी की। 

उन्होने दुलारे बेटे पर तनिक भी रहम हौं किया भौर उस पर 
पिल प्रडे । 

जितना पीट सके, पीटा । 

मांने बीचमे आकर अपने लाडले को बचाना चाहा तो उसे 
धक्का देकर पी हृटा दिया ओर चन्द्रशेखर को पीटते-पीट्ते अधमरा 
कर दिया । 

यह्‌ पिता के हाशों की पहली गौर अन्तिम मारथी, मगर किशोर 
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अवस्था मे परिपक्वता कौ सौदधियों पर कदम रखते हुए चन्द्रशेखर 
के पिताकायह्‌ दण्ड एकचृनोतीभीथी, 

चनौती इस रूपमे कि मार खाना उनके स्वभाव के विरुद था, 
यह्‌ स्थिति उसके लिए असह्नीय धी । 

दोनो भाई सुखदेव सौर चन्द्रशेखर पटने के योग्य हौ रहे थे, 
तिवारीजी के एक आत्मीय पण्डित मनोह्रलानल त्रिवेदीने यह्‌ काम 
जपने जिम्मेले लिया। 

सुखदेव भौर शेखर उमसे पठने बैठ । विद्याभ्यास क क्रम चलं 
पडा । नरिवेदीजी पठाने मे बेतकाभी प्रयोग करसेतेये। 

एक दिन वे कोई शब्द गलत बता गए, फिर उसे सुधारने को 
कहा । सुखदेव ने तो ठीक कर लिया, परन्तु शेखर ने टके करने की 
बजाय जेत उठाया ओौर अपने अध्यापकको दो बत जड दिए। 

तिवारीजी.समीप ही बेठेथे। गुस्से मे शेखर को मारने उठे, 
किन्तु मनोह्रलाल ने बीचमें ही पकड़ लिया। 

तूने हाथ उठाने की हिम्मत कंसेको? तिवारीजौ ने शेखर से 
पृछा । 

शेखर ने निर्भकितापूवेकं जवाव दिया--^टमारी म॑लती पर ये 
मञ्चे ओरमेरे भाई कोमारतेहै, इसलिए जव इन्होनि गलती की तो 
मैने इन्हं मार दिया! 

यह्‌ उत्तर सुनकर तिवारी जी सन्न रह गए । 


घर से पलायन्‌ 


जैसे-तंसे पढाई चल रही थी, मगर शेखर का मन नहीं लग रहा 
था। तिवारीजी चाहूतेये कि बेटा संस्कृत पद्कर वेद-ज्ञाता ओर 
विद्वान बने, मगर शेखर के दिमागमेंतोकुछ ओौरही फितूर' था। 
घरसे स्कूल के बहाने, दोस्तोंकी टोलीके साथ वह्‌ जंगलोंमें 
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निकल जादा ओर वहं उकू-थानेदार के खल खेले जाते! आदि- 
वासियों के साथनीर चलाने का अभ्यासकरनेमे उस वड़ा आनन्द 
आता । | 

जातिसेवट्‌ ब्रह्मण था, मगर उनकी घ्रमनिशोमं क्षत्रि लह 
हकार माररष्ाथा। तीर-कमान अर बन्दुक्षमं सं खेलना उस वहत 
भाताथा। 

नेकिन ब्रह यह्‌ भी अनुभवकरता थाक्रि पिता उससे ओरी 
आशारखतेदहँ ओर इसलिए वह घरेलू उन्धन तोड़कर कही उड़ 
जाना चाहता था! 

; वह धरसे मिल भागने की ताकमें था। 

कक्षा चार > परहुचते-टी-पहुचते यह्‌ इच्छा भौर भी बलवतीहो 
उटी। 

शोर के परितरारके गुभविन्तक्श्री मनोःरलालनजी नै समन्न 
लियाकरिगेखर कीस्चिषहृादईूमेनहीह। शेखर के प्रति उनमे अगाध 
स्तेह था गौरवे उसका भविष्य संवारना चाहूतै थे । 

उन्हे गोर को नौकरी मे लगानेका विचार किया । उन्होनि 
साचा- नकरीमे लगनेसे आज्ादका बेकार घूमना ष्ट जाएगा ओौर 
परिवार कौ दु आधिक सहायताभी हो जाएगी ।' 

उनके प्रयतत गौर तिवारीजी की सच्चाई ओौर ईमानदारी की, 
धाक्रसे शेखर को अलीराजपुर तहसील में एक साधारण नौकरी मिल 
गई | 

शेखर ते नौकरी गुरू करर दी, मगर नौकरी-चाकरी उसके स्वभाव 
कै विरुद्ध थो । 

किपीकोहा-ह्जूर ओर कदमपोशी उसके स्वाभिमानं के विरुद्ध 
थी, जवकि तवके ब्रिटिश शासन काल म यहु निहायत जरूरी थी । 

अपने क्रान्तिकारी जीवनमें साथियों को अपनी नौकरी केसंस्मरण 
सनाते हृए्‌ शखर कहते - वहां जो कुछ कामथा, सोतोथाही, मुह 
सदसे वड़ादृःव्सबात काहोताथाकि जो भी अफसर आता उसे 
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ह्मुक कर मूजराकरना प्डताथा। यह्‌ मुक्षे अच्छा नहींलगताथा। 
एक-दो बारताो मने यह्‌ कष्टप्रद कतव्य किसी तरह्‌ निभाया, परन्तु वाद 
भेम एेसे मौकों पर विसंके जाता ।' 
शेखर के मित्र कहते--शेखर तुम्हारी यह्‌ कात अच्छी नही, क्रिमौ 
दिन तुम नौकरीसेहाथधो बेठेगे ॥' 
इस पर शेखर लापरवाही से हंसते हए कहते--'भाई मन्ते एेसी 
नौकरी नहीं चाहिए । कल छटनी हो तो आज छूट जाए । इस जलखाने 
सेष्ठटी तो मिलेगी । मैँ स्वयं छुटकारा पने की ताकमेहूं॥' 
मौर नौकरी का नाम-भर था, अन्यथा वहू जंगलो मे घूमता-फिरता 
तालाब के किनारे जा वैठता जौर घण्टों ठेते एकान्त मे जाने क्या-क्या 
सोचता रहता । 
उसके अन्दर एक अजीव -सी चिन्गारी सलग रही थी ! उस चिन्गारी 
मे स्वच्छन्दता, निर्भीकिता, स्वाभिमान भौर उग्रताकाभावयथा। 
भौर धीरे-धीरे वद्‌ चिन्गारी श्रोलेकारूपधारणकरतीजारही 
थी । पडिताऊपन ओर धमे-भीरुता के विरुद्ध उसके हृदय मे तुफान उठ 
रहा था । वहधारिवारिक भौर संकुचित जौवन-सीमाओं को तोडकर 
स्वतन्त्र जीवन बिताने का स्वप्न देख रहा था । 
गोली-वन्दरक से खेलने वाली प्रकृति उसे सामान्य बालक से भिन्न 
वना रही थी ।घरसे कहीं भाग जाने का विचार निरन्तर दुढ़्होताजा 
रहा भा । 
वह्‌ तालाब के किनारे वैठा-वेठा सोचा करता--यह्‌ भी कोई 
जीवन दहै? पिताका कड़ा बन्धन, अनुशासन, दूसरेकी गुलामी । गाव 
तक सिमट हृदं धिसी-पिटी जिन्दगी । क्या सारा संसार यहींतकदहै? 
सारा ज्ञान, सारे क्रिया-कलाप ओर देण यही तक सीमित है?" 
देश-देशान्तर कै प्रति जिज्ञासा, उन्हें देखने की उत्मुकताभौर वहां 
विचरण करने की भावना बलवती हो उटी। 
आर जो रोगीकोभाए, वही वे वतार्‌' की युक्ति शेखर के निए 
सत्य चरिताधं हुई । 
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घर से भागकर किसी विशाल शहर मे स्वतन्त्र जीवन नितानेको 
आकांक्षा को नयां बल मिला। 

अलीराजपुरमें एक मोतियां बेचने वाला नवयूुवक आया करता 
था । बहुत ही चलतापूर्जा ओर मिलनसार। 

शेखर की उससे दोस्ती हो गई । जव भी अवकाश मिलता शेखेर 
उराके डरे पर जा पहुंचता भौर दोनों में खृब बातें होती । 

वह शेखर की इच्छा ताइ गया था भौर उन्हं बम्बरई की भाकषकः 
रोचक कहानियां सुनाया करता । 

"वहां रहने का इन्तजाम हो जाएगा ?' शेखर उत्सुकता से पूछता । 

“बिलकुल !* मोतियों वाला उत्तर देता-"बहुत बड़ा शहर है 
वम्बई । लाखों आदमी रहते है ।' 

ओर नौकरी ?' 

"इतने काम-घन्धे हँ कि आदमी दृढे भी नहीं मिलते ।' उसने 
बताया । 

शेखर ने घर से भाग जाने का आखिरी फेसला किया । 

भौर एक दिन विना क्रिसी को कहु-बताए वह मोती वाले के साथ 


चम्पत हो गया | 
मां बहुत रोई ओर तिवारीजी को गहरा आघात लगा । 


मगर बेटा हाथ से निकेल चुका था। 


शेखर बम्बई में 


बम्बई, भावरा से निकट पडता है गौर सीधे गाड़ी जाती है। 


वम्बरईके प्रति शेखर का आकषेणभीथा। 
शोर-शराप भौर भीड़-भरे विशाल प्लेटफामं पर उतरतेही व्ह 


चकित रह गया ! किसी महानगरी मे आने का यहु उनका प्रथम अव- 
सरथा । 
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खोया-खोया-सा वह्‌ स्टेशन के बाहर आया । 

महानगरी वम्बई ] 

विशालकाय इमारतें, दौडती-भागतीट्‌ामिः""मनोटर ओर कार" 
अन्तर्हुन जनसमूह्‌ ` " "लम्बी-चौड़ी सडक `-कोलाहुलः ` `चभक-दमकं 
सौर भागा-भागी । 

वट्‌ भांखें फाड़ कौतूहल से देखता रहा ¦ मोतौ बाला उससे विल 
हो चुकाथा ओर अब वहुअकेलाही इस महानगर की सडक नाप 
रहा था । 

चठ ध्येयहीन यात्री की भांति सड़क पर बढता रहा । 

"क्या करेगा-""कहां रहेगा" क्यः खण्एगा ?' इन समस्याओं से 
निश्चिन्त वह समुद्र-तट पर पहुंच गया । 

यहां का वातावरण उसे प्यारालगा) कुछ थकान भी गई 
थः । तट के समीपही बंठ गया मौर आने-जाने वाने जहाजों को देखता 
रहा । 

मगर रोटी कौ समस्या ने ध्येयहीने नहीं रहने दिया । सेवर कौ 
जहाज रंगने वाले रगसाजों के साय नौकरी मिल गई वर्‌ उनके 
सहायकेके र्पमेकाम करने लगा) 

जिस गोल के साथकाम मिला, उसी कै साथ रहने का इन्तजाम 
हो गया । 

मजदूरों का भोजन सम्मिलितल्प में बनताथा, उन लोगोंने 
शेखर को खाने के लिए बुलाया । 

मगर छुभाष्ूत मानने वाला कटर ब्राह्यण नवयुवकं उनकी रसोई 
मेकसेखालेता? 

उसने चना-चवैना पर दिन काटना शुरू कर दिया ओर भविष्य 
मं पसा इकट्ढा होने पर बर्तन आदि लाकर स्वयं रसोई बनानेका 
लिन्‌। ९ किया । 

कुछ दिन बाद ब्तन-भांडे का भी इन्तजाम हौ गया, मगर्‌ भोजन 
बनाने काज्ञानन होनेके कारण शेखर से यहु ंक्षटन चल सकः । 
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दूस परेशानी ने छुभद्टूत की रूदिग्र स्तता समाप्त करदी। शेखर 
एक होटल में खाने लगा। 

ख।ना बनानेका ज्लक्चट खत्म हुआतो खाली समयमे सिनेमा 
देखने का सिलसिला शरू हो गया । शेखर ने जाने कितनी {फिल्म देख 
डाली) 

किन्तु शेखर वम्बई महानगरी मं भी स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता ओौर 
मनोवांछित सुख की अनुभृतिन कर सका। 

'वम्बईमे शेखर सप्ताहमे एक बार स्नान करतेथे। सवरेरे पांच 
बजे उठकर नहाने कौ सुविधा नहीं थी। पासमें कपडे भी इतने नहींयथे 
कि नित्य उन्हुं धोकर सुखाते ओर बदलते । इसीलिए वे रविवार को 
नहते थे । उस दिन छुरी होती थी, इसलिए देर तक सोते रहते । बाद 
-मे प्रातःविधि से निवृत्तहो वे नाश्ता करते ओर उप्षके बाद धूमते हए 
चोर वाजार जाते । वहां एक हाफ पैट, कमीज खरीद कर साबुन तेल 
लेते, फिर किसी जनपथ के नलं पर बैठकर नहाते । प्राने कपड़े उतार 
कर फकते ओर उस दिन खरीदे कपड़ पहन लेते । फिर किषी होट्लमें 
भोजन करने चल देते । इसके बाद सडको के चक्कर, चिडियाघर की 
संरया पाके मे पेड कौ छांह्‌ मे विश्राम ॥ 

--श्री विए्वनाथ वैशम्पायन 

किन्तु शेखर किसी दुध्य॑सन मे नही पड़ । बीड़ी-सिगरेट ओर मःस 

मदिरा का चस्काउसे नही लना) मजदूर साधथियोनेकरईवारयउसेभी 

नशे के दलदल मे खीचना चाहा परन्तु शेखर पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । 

उस पर दुव्यंस्नो कौ छाया तक नही पड़ौ ओौर एकं ममय वह्‌ 
भाया जब शेखर को वस्बईकी आपा-धापी, कोलाहल ओर मशीनी 
जिन्दगी नै उकता दिया । 

वह बम्ब से भर पाया ओौर यह महानगरी त्यागनेको आतुरहौो 
उठा। 

आर एक दिन होटल से भोजन के पश्चात्‌ उन्होने ' सीधे रेलवे 
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स्टेशन की रह ली! एक सप्ताह्‌ की कमार्ई जेवमेथी। वनारस की 
गाड़ीमे विता टिकट जा वैठे। 
रास्ने में कोई पकड-धकड नदीं हुई । सकुणल वभार स्टेशन पूर 
उतरा। | ५ 
| ¶्‌ ०७ ध, । भ 
0 


आजादीकी आम "^. ४ 


व 


६ 

बनारस आकर शेखरने फिर से शिश्ना आरम्भे द श्नि 
की दिक्कत नही नी पडी । 

उन दिनो काशी मे अमीर-धामिको द्वारा निधन ब्राहमण विद्यार्थियों 
के विए यहु व्यवस्था हौ जाती थी। 

चन्द्ररेवरने भी देसी ही एक धर्मां सस्था का आश्रय लिया भौर 

संस्कृत का अध्ययन आरम्भ कर दिया । लघुकौमुदी ओर अमर-कौष रट 
डाले । 

मगर पादं के अलावा राष्ट्‌ उमंगभी जागृतो र्हीथी। 

भस्छार से धामिक ओर स्वभावसे संलानी दहने के कारण वह्‌ 
बहुधा गंगा-तट कौ ओर निकल जाता ओर घण्ट पानी मं तरता रहता । 

रामायण, भागवत ओर महाभारत से उसे विशेष प्रेम था, फिर 
काशी म तो जहां-तहां एमे सत्संग होते रहत थे ! शेखर इन कथाओं में 
खूब रस लेता । वीर-गथाओं से उसे अत्यधिक प्रमथा। 

अव वह्‌ पृस्तकालयमें बैठकर अखबार पड़ने लगा था ओर रष्टय । ; 
हलचल की जानकारी रखने लगा धा) 

असहयोग आंदोलन की आग वन।रस तक पहुंच गई थी । सवंप्रथम 
यह्‌ आंदोलन संस्कृत कालेज के धरने से आरम्भ हुआ । शेखर भी इस 
आंदोलन से प्रभावित हुआ । 

उसके एकाएक घरसे लापताहौोजनेकी व्याम माँ विलख रही 
थी, पिता भीतर-ही-भीतर तडप रहै थे। व्यवस्थित हौ जाने पर 
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चन्द्रणेखर ते अपना समाचार दिया भौर माता-पिता को निश्चिन्त रहने 
क! दादर वदा ¦ 

मांको कुष्ठ संतोष हुआ ! जव्र-तव दो-चार रूपये बेटे के खचं के 
लिए भेज देती ¦ उसे विश्वास होने लगा धाकि बेटा पदृ-लिखकर 
निकलेगा, कहीं काम-धंधे से लगेगा, तो दिन बदल जायेंगे । पण्डित 
डीत्ताराम तिवारी भी इसी आशामे गरीबी मे ज॒ज्ञ रहैये। 

ओर सन्‌ 1921 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आंधी आई । एक 
माग, जो अब तक सलग रही थी यकायक वधक उख । 

सारे देश मे तफान-सा आ गया । 

चारों तरफ अवज्ञा-्हु-अवन्ञा होने लगी । 

विद्यार्थी ही क्यों पीछे रहते ? स्कूल जाने की बजाय वे जलृस 
निकालने, आंदोलन करने ओौर नारे लगानेमे आगे आ गये। 

सौर बनारस मे किशोर बालकों के एक एेसे ही साहसिक कदम का 
नेतृत्व किया चन्द्रशेखर ने । 

वह्‌ किंतना अद्‌भृत दिन था। 

वह्‌ विना परिणाम कीचिन्ता किये, डलज्ादीकी आगमे कूद 
पड़ा । 


जितने बेत, उतने नारे 


दुन्कल्‌।ब' ` 
जिन्दाबाद । 

भारत माताकी* 

भय ^ "| 

अग्रेजो ` *“ 

भारत छोडो । 

एसे गगन-मेदी नारो से धरती-माकाश कित करता हआ किशोर 
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बालकों का जुलूस वनारस नगर कौ एक मुख्य सड़क से गुजर रहा धा । 

इस जुलूस मे मुश्किल सेएक दजन लडके थे भौर उनकी उस्र 
तेरह से पन्द्रह वषं के बीच थो, परन्तु इनके तेजस्वी आलोकित मुखडों 
पर अदम्य साहस, उमग ओर दुठृताकाभावथा। गोरी सरकारके 
कठोर दमन की चिन्ता क्रिये बर्गर ये जय-जयक्कार करते हुए आगे बढते 
जा रहै थे। 

नन्हे-मून्नों का नन्हा-सा जुलूस बडी निर्भीकिता के साथ आगे बदु 
रहा था भौर लोग-व्राग अचरज तथा रोमांच से आंखें फाड़ यह्‌ दुस्साहस 
देख रह थे । 

असहयोग आंदोलन की चिन्गारियां शोलोंका शूप धारण कर रही 
थी। देण के लिए आजादी मांगने वालों पर गोरी सरकार की कड़ी नजर 
थी, मगर आरग्दी के दीवाने सिर पर कफन बांधकर स्वतन्वता का 
अलख जगाने क, कटिबद्ध ये । 

मौर किशोर बालकों का यह्‌ जुलूस इसी भावना का एक ज्वलत 
प्रतीक था । 

भौर जोर सेः" ।' जुलूस का नेतृत्व करते हुए आगे-भागे चलने 
वाले पन्द्रह वर्षीय किशोर ने अपने साथियों को हाक लगाई-- 

"भारत माता कीः"-।' 

तीव्र स्वर-समूह्‌ ग्‌जा-- "जय" "+ 

दशेक आपस में कृनाफूसी कर रहे थे। 

कुछ कायरों ने पुलिस के भय से अपने दरवाजे बन्द कर लिय, कुछ 
भयभीत लोग लुक-छिप कर यह्‌ रो मांचकारी दुष्य देखते रहे परन्तु देश 
के प्रति प्रेम तथा आजादी के प्रतिआशा रखने वाले कुछ लोगो ने बालकों 
के उत्साह की प्रशंसा की । 

मगर कुष्ठ ब्रिटिश पिटृदुभोने टीका की कि इन बेचारोंको सला 
कर जुलूृस निकलवाया गया है । ये चींटी-मच्छर हाथी का क्या 
मुकाबला करेगे ?ये वच्चे अग्रेजी सरकार की तोप-बन्दूको के सामने 
टिकेग? 
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मगर उन आजादी के दीवानों को यह्‌ टीका-रिप्पणी सुननेकीः 
फुसेत कहां थी ?वेतो नारे गुंजारते हुए आगे वदते जा रहे थे । 

पकड जाएंगे, पिटाई या दण्ड मिलेगा ? 

उन्हे इसकी कोई चिन्तान थी। 

जुल्‌स, उत्साह, उमंग ओर ललकार के माथ अगे बढता रहा ¦ 

मौर इतने मे कुत्ते कौ तरह सूती हुई पुलिस दटुकंड़ी वहां ज 
पहुची । 

कुठ बालक तो दइधर-उक्षर तितर-बितर हौ गए, परन्तु उनके नेता 
तथा दो-तीन साहसी साथी नारेबाजी करते रहे । 

पुलिस ने उन्हं घेर लिया। उनकी कोमल कलाइयों में कटर 
हयक डियां पहना दीं मौर अदालत कौ भोर ले चले । 

किन्तु अवभौ उनमें भयका नाम नहींथा। भारत माता ओर 
महास्मा गांधी कौ जयकार निरन्तर रतिमान रही । 


(तुम्हारा नाम ?' मजिष्टरेट ने बाल-जुलूस का नेतृत्व करने वलि 
बालक से पृछा । 

(आजाद !' तनिक भी भयभीत हृए विना वह रौबीली आवाज 
मे बोला। 

'पिताका नाम?" इस बार मजिस्टेटने उसे ऊपर से नीरे तकर 
रत हए कडकती आवाज मे पृष्ठा । 

“स्वतन्त्र !' उसने वसी ही मद्रा मे उत्तर दिया! 

उसके एेसे उत्तर से मजिस्टट समञ्च गया कि वह साहसी भौर 
उदण्ड है ओर अदालत का अपमान कर रहा है । 

“तुम्हारा घर" "?' उसने आग-बदूला होकंर पषा । 

जेलखाना ` ` ` !* बालक निर्भीक तापूर्वकं बोला । 

मजिस्टेट जल-भुनकर रह गया} यदि बालक नःबालिग कोटि" 
मेन आता तौ अवश्य ही उत्ेकठोर कारावास-दण्ड सुना दिया जाताः 
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परन्तु ब्रिटिश सरकार के खेरख्वाह्‌ मजिस्दरेट साहब असमथं होकर रह 
गए) खीञ्ञकर उन्होने आजादीके दीवाने इस दुस्साही बालक को 
पन्द्रह बेतो कौ सजा सुना दी । | 

भर एेसी कठोर सजा सुनकर भी वहु विचलित नहीं हु । सजा 
सुनकर उसने अपनी पूरी शक्ति से भारत माता की जयकार लगाई । 

बेत लगाने के लिए उसेजेलखाने लाया गया! उसके शरीर पर 
बतोंकौी चोट करने से पहले उसके हाथ-वैर बांधे जाने लगे । 

“मुञ्ञे वाधते क्यों हो ?' बाल-विद्रोह छलक पडा--बेत लगाभो,. 

मेखडाहूं।' । 

उसके इस वाक्य से सुनने वालो ने दातौँं तले उंगली दबा ली; ओर 
उसके सूकोमल शरीर पर तडातड बेत-वर्षा आरम्भ हो गई । 

एक ` -तड़ाक ` ` 1 

भौर इस चोट के साथ ही उसने गजना की--'भारत माता को 
जय.) 

वेत बरसते रहै भौर आह-कराह के स्थान पर उसके मुख मे 
भारत माता भौर महात्मा गांधी की जय गुंजरित होती रही" -बन्दे- 
मातरम्‌ का उद्घोष होता रह । 

दशको की आंखें कपाल पर चद्‌ गर्हू---लोगोंको गश गर्या, 
देखने वाले चकित ओर स्तम्भित रह गए । 

वेतौ कौ मार से उसकी देह स्याह पड़ती रही ˆ ` जहा -तहां चमडी 
उधडती रही भौर ताजे खून के गरम-गरम ठीटे टपकते रहे, मगर वह्‌ 
भारत माता कौ जय ओौर वन्दे मातरम्‌ गुंजाता रहा“ 

ओौर अन्तिम वेतने कठ क्षणो को मूच्छित कर दिया । 

फिर भी उसने हार नहीं मानी । 

उसकीसारी देहचौटोसे भरीथीतोभी विना करण-कराहु के 
वह्‌ उठ खड़ा हुजा ओर घर की भोर चल पड़ा । 

उने दिनों वह्‌ बनारस के ज्ञानवापी मुहल्ले भें रहता था । 

ओर जब यह दुस्याहसिक घटना नगर-निवासियों को ज्ञात हईतो' 
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लोग उस निर्भीक, साहसी बालक को देखने के लिए लालायित हो उठे । 

ओर इसी घटना ने उसे अग्जाद' का नामकरण दिया । उसके 
-सावेजनिक अभिनन्दन को तैयारी की जाने लगी । 

“मर्यादा" (सम्पूर्णानन्द हारा सम्पादित) मे उसकी प्रशंसा पर 
“वीर बालक आजाद'केनामसे लेख प्रकाशित हुमा । 

अभिनन्दन-सभा ठसाठस भरी थी। लोग वीर बालक आजादको 
देखने को उतावले हो रहे थे । 

महात्मा गांधी भौर भारत माता की जय' के साथ आजाद सभा 
मे उपस्थित हुए । 

इतने छोटेयथे किलोगोंको दिखाईहीन पडतेथे। लोगोंनेहो- 
हल्ला भचाना आरम्भ किया । 

बालक आजाद को अभिनन्दन सभाकी मेजपर खडाकर दिया 
गया । 

अदवेलोगोंको दिखाई पडने लगे । 

उनके मुख पर तेज भौर साहस विद्यमान था। देखने वाले मंत्र 
मूध से देखते रह गए । 

अनगिनत पृष्पमालाओं से उनका गला भर गया । उनका नन्हा- 
साशरीर फूलों से ढक गया । 

इस अभिनन्दन समारोह मे आच्ञाद ने अत्यन्त जोशीले स्वर मे 
अपना भाषण दिया । 

भौर दूसरे दिन पत्र -पत्रिकामं मे उनके अदम्य साहस को प्रशंसा 
करते हुए उनके चित्र प्रकाशित हुए । 

सारे बनारस मे 'आक्ञाद' की धूम मच गई। वह्‌ लोगों को आंखों 
का तारा बन गया। 

शायद तभी (आज्राद' ने जीवन-भर (आजादः रहने का संकल्प 
लेते हए प्रतिज्ञा कौ थी- 

"आजाद की कलाई मे अब हथकड़ी लगाना बिलकुल असभव है, . 
एक बार सरकार लगा चुकी। अब तो शरीर के टुकड़-टुकड ह 
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जाएंगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बन्दी नहीं बना सकती ।' 

पता नहीं पण्डित सीताराम तिवारी को अपने बेटे के इस अभूत- 
पूवं अभिनन्दन पर विस्मय ओौर प्रसन्नता हुई कि नहीं । 

मगर जगरानी देवी का हूदय गद्गद हौ उठा । 

उनकी कोख धन्य हो उठी । 


ऋन्तिकारी कदम 


"वह्‌ देखो, वह्‌ आजाद "वह भाज्ाद जो तडातड बतं खाता रहा 
मौर भारत माता एवं महात्मा गांधी कौ जय बोलता रहा ।' 

काशी विद्यापीठ में प्रवेश लेने के साथ ही वह विद्याथियों की चर्चा 
प्रशंसा का विषय बन गया। 

विद्यार्थीगण उसे श्रद्धा ओर अचरजकी दुष्टिसे देखते। उनके 
लिए बह विलक्षण ओौर विशिष्ट था। 

विद्यापीठ के विद्यालय विभागमे उसने नाम तो लिखा लिया 
मगर अब उनका मन पठनेमे नलगताथा | अवतो ह्र घड़ी एकं 
धुन सवार रहती कि किस प्रकार अंग्रेजी सरकारसे मोर्चालियाजाए 
अर उसे देश से भगाया जाए । 

कोसं पढने की भपेक्षा वह्‌ विप्लकवी साहित्य पठने ओर क्रान्ति. 
कारी संगठन मे सम्मिलित होने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहता । 
स्कूल कौ चारदीवारी मे कोसं को किताबों से चिपकना उसके स्वभाव 
के विरुद्ध था । 

धीरे-धीरे बह अपनी जंसी भावना रखने वाले नवयुवकों से सम्पकं 
बनाने लगा । 

, असहयोग आंदोलन का जोश टठण्डा पड़ रहाथा। चौरी-चौरा 

काण्डके नामपर गांधीजी द्वारा आंदोलन स्थगितकरदेनेकी बात 
नवयुवक आदोलनों को निराशाजनक लगी । 
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क्रान्तिकारियो ने साहस नहीं छोड़ा ओर उत्तर-भारत मे अपना 
-संगस्न करने के लिए प्रयत्नशील हो गए । 
वे क्रान्तिके द्वारा.भारत को स्वतन्त्रे कराने के पक्षस थे। 
कुछ ही समय पूवै अण्डमान से छूटकर साए हए शचीन्द्रनाथ 
सान्याल क्रान्तिकारी दल कौ स्थापनाकर चुके थे, इसकेनाद ही अनु- 
शीलन समिति की स्थापना हुई जिसका नेतृत्व सुरेशचन्दर भटाचायं 
कर रहे थे। | 
इसी अनुशीलन समिति कौ भरसे बनारसमे कल्याण आश्रमः 
की स्थापना हुई जिसका नेतृत्व सवेप्रथम क्षेत्रिह ने किया । 
बगालियों की एक घनी बस्तीमे किराएका एक मकानले लिया 
-गया गौर कल्याण आश्रमः के पी क्रान्तिकारी संगठन का विस्तार 
किया जाने लगा । 
अब तक बनारस मे शचीन्द्रबान्रू का दल अलग काम करता था, 
परन्तु जब दोनों दलो ने अपने सिद्धातो, विचारो मौर उदेश्यों मे साम्य 
देखा तो एकसूत्र मे बंध गये । 
ओर दलका नाम “हिन्दुस्तानी रिपन्लिक एेशोसियेशन' रखा । 
पीले कागज पर इस दल का एक लिखित विधान भौ तैयार किया गया | 
उहेश्यके रूपमे यह पक्तियां अंकित कौ गईं" ^- 
(८0 ९८९811८ 0८ प (वनि 341८5 0 
7रा1^. मर्थात्‌ भारत के सम्मिलित राज्यो का प्रजातन्त्र संघ। 
भयानि एसी शासनप्रणाली स्थापिते करना जिसमे प्रातो को घरेलू 
विषयों में पूणे स्वतन्त्रता प्राप्त होगी । प्रत्येक बालिग तथा सही दिमाग 
वाले व्यकितिको वोटदेने का अधिकार प्राप्त होगा तथा ेसी समाज 
पद्धति की स्थापना होगी जिसमे मनुष्य काशोषणन हौ सके +" | 
-- मन्मथनाथ गुप्त 
बनारस मे आंदोलन का नेतृत्व शचीन्द्रनाथ बख्णी, रवौन्द्रमाहुन 
सरकार तथा राजेन्द्र लाहिडीने किया। ये लोगही दलमें आजाद 


को लाए। 
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णादजहांपूर में दल का नेतृत्व पं ० रामप्रसाद बिस्मिल ने संभाला। 
इस प्रकार विभिन्न नमरोंमें नेतृत्व का भार सोपा गया। 

फिरतौ दल मे सदस्योंकी बाढृ-सीञ गई । अशफाक उल्ला, 
ड° रोशनसिह, मन्मथनाथ गुप्त, रामफृष्ण खत्री, दामोदर सेठ, भुपेन्द्र 
सान्याल आदि इसौ कौ उपलब्धि यथे, 

पहले तो आजाद एक साधारण सदस्यके सूपमेरहै। बादको 
अपनी अथक कायंशक्ति ओर संगठन के बल पर वे सर्वाधिक चमत्कृत 
हए 

दल के लिए नए-नए सदस्य बनाने मे अजाद की सूञ्च-बूज्ञ ओर 
पकड़ अद्वितीय थी ¦ 

वे काफी समय तक किसी नवयुवक को षरखते। उसके विचारों 
भावनां ओर क्षमताकी थाह लेते, तब कहीं जाकर उसे दलका 
सदस्य बनाते । 

विरक्त ओर उदासीन व्यक्तियों के अन्दर भी आजादने क्रान्ति 
को आग भड्काकररख दी) 

स्वामी गोविन्द प्रकाश (रामकृष्ण खत्री) को वे विरक्तिने क्रांति 
को ओर खीच लाए्‌। 

खत्रीकेक्राति-दल मे सम्मिलित होने की घटना अत्यन्त रोचक । 


सदस्य ठनानेकी कल्‌] 


एके ज्वर पीडित ओर दुवंल शरीर खाट परपड़ाथा, अपने आप 
मं खोया हृञः । 

तभी कमरेमे दो नवथुवकर प्रविष्ट हुए एक थे स्वामी उपेन््ानन्द 
ब्रह्यानन्दजी ओर दूसरा हृष्ट-पष्ट देह का अत्यन्त आकर्षक ओर 
तेजवान ददन वाला नवयुवके जिते वीभार युवक नही जानन था 
उसके सह्पाटी ने उसक्रा परिचय दिया तो बीमार ने उटकर अभिव) 
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करना चाहा, परन्तु नवयुवक नेउसे बौच मेही रोककर कहा, ` 
्वामीजी (ब्रीमार नवयुवकने संसारसे विरवत होकर संन्यासनले 
रखा था) आपको बहुत तेज बुखार है, आराम कौजिषए । आज से आपकी 
सुश्रूषा का भारमैतेता हू ॥' 

जौर उसी दिनसे वह्‌ नवयुवक बीमारस्वामीजी को सेवामें लग 
गया । वह नियमित रूपसे अपने दो-तीन चष्टे उसके पास व्मतीत 
करता । 

बीमार नवयुवक जिसका वास्तविक नाम रामकृष्ण खत्री धा, 
अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारो के लिए प्रसिद्ध थां ओर अपनी अथक सेवा- 
सुश्रुषा करने वाले व्यक्ति का परिचय उसे गांधीजी केभक्तकेरूपमें 
दिया गया था। 

बीमार स्वस्य होने लगा अौैर भब अपनी सेवा करने वाले गांधी- 
भक्त से उसकी राजर्नतिक बहस होने लगी । | 

वहु अपनी बहस मे गांधीजी का पक्ष लेता जबकि खत्री गांधीजी 
केनीति सेसहमतनथे। खतती कहते, “अंग्रेजों को सल्टीमेटम देने के 
बाद आन्दोलन वापसलेकर गांधीजी ने ठीक नहीं किया! 

नदयुवक उसकी उत्तेजना पर सूखी हंसी हंसकर रह जाता । 

ओर एके दिन जब वह्‌ खत्री के पासबायातो खत्री बहुत उद्विग्न 
से थे, मानो किसी गहरी उधेड-बुन मे पड़ हों । 

क्या बात है, यह्‌ बेच॑नी क्यों ?" नवयुवक ने बड़ी भात्मीयता से 

पुछा । 

। मौर तब खत्रीको साफ शब्दों मे कहना पड़ा-र्मै क्रान्तिकारी 
दल में सम्मिलित होने को परेशान हूं ।' 

नवयुवके पहले तो खिलखिलाकर हसा, फिर कुठ गम्भीर होकर 
वोला--भेरे दो-एक बंगाली मित्रै, उनके विषय मेसुनादहैकिवे 
चुपके-चुपके क्रान्तिकारी दल के संगठन काकायं कर रहे हैँ। उनसे 
मापको मिलने कौ कोशिश करूंगा गौरम तो स्वामीजी आप जानते 
है, गाधी काभक्ततहू।' 
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इसके अठ-दस दिन बादवे खत्री से फिर मिते ओर 'बन्दी जीवन 
नासक एकं पुस्तक उनके हाथो मेदेते हुए बोने--यह्‌ पुस्तकं एकं 
बंगाली मित्र दारा प्राप्त हूर है, शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखीदै। वैसे 
पठने मे बड़ी दिलचस्पी है, फिर भी उनके मागे को मै अच्छा नहीं 
समज्लता ।' 

आगे फिर मिले तो उनके हाथ मे सिडीशन-कमेटी रिपोटं (रोलट 
कमेटी की रिपोटं थी) इसे देखते ही खत्री ज्ञल्ला पड़े--'इपे वही पठ 
जो अंग्रेज के साथ सहानुभूति रखता हो । क्या अव यहनी काम करने 
लगे हो? 

नवयुवक मुस्कराते हभ बोला, अरे स्वामीजी इसको पढ़ो तौ हो 
सकता है इसमें हमारे नौजवानों के प्रति अच्छी भाषा काप्रयोगनहो, 
परदेश केलिए नौजवानों ते जान हेली पर लेकर कंसे-कंसे बहादुर 
के कायं किएहैं यह्‌ जानकारी मिलेगी । इसी क्रार्ण मेरे बंगाली सित्र 
ने आपको पटाने के लिए विशेष अग्रह कियादरहै।' 

खत्री नेउमेभी पढ़ा ओर तब नवयुवकने उसे गैरी बाल्डी आर 
मैजिनी का जीवन-वृत्तान्त भी पद्वाया । । 

भौर एक दिन खत्रीके घैयेका बांध टूट पडा, (भाई यह्‌ तुम्हारा 
दोस्त केसां है ? जो पठने के लिए पुस्तकं तुम्हारे पास भेज देता है, स्वयं 
नहीं मिता). यदि उसे कोई संकोच टतो मृञ्ञ स्वयं ले चलकर 
मिलाओ ।' 

(समय आने परवह भीहौ जायेणा ।' नवयुवक नकटा, आप 
अपने-अपको तो पक्का करिए । मैरे मित्र का कह्नाटैकिषार्टी मे एक 
बार सदस्य ब्रनने षर फिर वापस आने का रास्ता नही रह्‌ जाता । आप 
मेरी रायमानिएु तोप सीधे-सादे काप्रेमे ही आकर सत्य ओौर 
भटिसा के मागं को अपनाइए \' 

खल्ली ने क्रोधमे अंगार होकर कहा, देखो गुरु अपनी यहु सलाह्‌, 
प्रथन ओौर उपदेश अपने प्रास रखो। ने अपना परिवार स्यागकृर 
साध्‌ जीवन व्यतीत किया, केवल देशका कामकरनेके लिए। तुम 
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जनते हो मै क्या चाहता हूं ? फिर भी तुम सज्ञे कमजोर दिल का समञ्षते 
हो ?' वत्र गुल्मे मे उह मौर उनके मित्रको जाने क्या-क्पा कहं गष) 

परन्तु नवयुवके तनिक भी कुपित नही हुभा ओौर भविष्य मे पिलने 
का आश्वासन देकर चला गया । 

ओर इस घटना के करट दिन वाद नवयुवक सटूप्ाही एक शाम 
खत्री के समक्ष उपस्थित हूुभा । उसके गले में एक ज्ञोना था, णायद 
ज्लोले मे कुछ पुस्तकं ओर अखबार थे । 

खत्रौ के कमरे में दरवाजा बन्द कर साकलचद्ाने के बाद 
नवयुवकने श्नोलेमे से वहू रोमांचक चीज निकाली, जिसके लिए खत्री 
नेचन ये! 

वह्‌ एक बडा » उजर पिस्तौल था। खत्री ने ्षपटकर उसेले लिया 
मौर माथे से लगाकर चूमा। मारे प्रसन्नताके महसे बोल नहीं निकल 
रहे थे । आजाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया । 

आजाद गम्भीर मुस्कानके साथ बोते-- स्वामी पहुक्याक्र 
रहे हैँ? तो विचवदय्या हूं। भित्रने पूस्तकदीतोर्मने पट्वाकर 
आपको वापस कर दीओर यहु चीजदेदीहै, सो आपको दिखला कर 
इसको भी वापस कर दूंगा ॥ 

दस पर खत्री ने मुस्कराते हुए कहा--'भाजाद अब हमे बनने की 
चेष्टा न करो । मुज्ञे तो कुछ-कुछठ पटने से शक हो गयाथा। तुम खूब 
छपे रुस्तम निकले । मूञ्ञे इतना मृखं मत संमञ्लो । अब अपने आपको 
छिपाने सेन तुम्हारा काम चलेगा,नमेरा॥' 

इस पर आाज्ञाद हंस पड़े भौर बोले-- स्वामीजी क्याकरे ? गुप्त 
सस्थाकाकाम हीएेनाहोताह। अवतो .पस्वयंदलमेंञारहैटै 
आज से आपको बहते संभलकर चनना होगा ।' 

भौर इस प्रकार अपनी संगठन पटुना, व्यकहार भौर अथक प्रयत्न 
से उम्ञाददल मे जाने कितने नवयुवकोंको ले भये। 

दल को संमित आर सणक्त करने था विस्तार देनेमे सबसे आगे 
रहे थे । 
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आजाद को अपनी कोई व्यक्तिगत आक्षा चहीं थी । उनका एक- 
मात्र ध्येय क्रांति द्वारो देश को आजाद कराना था। 

संगठन-का्यं के निमित्त अववे बाहर भी जाने लगे, जो भी उनके 
सस्पकं मे अया, तटस्थ मौर अप्रभावित नहीं रह सकरा । आज्रादने वडी 
सुञ्ञ-बूञ्ञ से छांट-छांटकर सदस्य बनाये । 

प्राण हेली पर लेकर घूमने वाला आज्ञाद, व्यक्तिगत रूपसे 
अत्यन्त सीधा-सच्चा, के्तेव्यनिऽ ओौर परिश्चमी था । दल पर समपित 
होने के साथ ही धरद्वार, माता-पिता ओौर भूख-प्यास, सभी की चिन्ता 
छूट गई । 

इतना बडा संगठन तो खड़ा हो गया, मगर इसे संचःलित्त करने ओर 
दल कौ योजनाओं को कार्यान्वितं करने के लिए धन की आवश्यकना 
थी। दल के प्रायः सभी सदस्य घर-दवार ओर नौकरी-चाकरी का परि- 
त्याग कर देण को स्वतन्त्र कराने का बीड़ा उठाने वाले ये। 

फिर उनके पास आय काक्या साधन होता ? आजाद इसके लिए 
चिन्तित थे। 

कछ सदस्यो सेदानतो मिल जाता था परन्तु वहु पर्याप्त नथा 
ओर दल की गोपनीयताभंगहोनेकाभी खतराथा। 


दल, देश ओर डाके 


दल के प्रभाव ओर देशव्यापी विस्तार के लिएरगून से पेशावर 
तक एक 'क्रांतिकारी' पर्चा बांटा गया । 

यह्‌ पर्चा अंग्रेजी मे था। इसमें दल के कार्यो एवं उदटेश्थों पर प्रकाश 
डाला गया था ओौर क्रांतिकारी प्रयत्नो मे सफलता एवं सहयोग के लिए 
देश के नवथुवकों का आलान करिया गया था। 

पच के प्रसार ओर वितरणमे दल के सदस्यों ने अभूतपूवं सफ- 
लता पाई । शायद ही नवयुवकों से सम्बन्धित कोई देसी संस्था र 
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विद्यालय शेष बचा होगा जहां क्रंतिकारी पर्चानक्टाहो। 

देण के विभिन्न भागो में क्रांतिवारी प्रयत्नो के समर्थकों को 
इस पचं से उत्साह, प्रेरणा ओर दिशा मिती। जनता ने दल कै 
विस्तार का महत्व समञ्ा । 

यह्‌ पर्चा लाहौर के उत्साही क्रांतिकारियों भगवतीचरण, सुख- 
देव, भगतसिंह ओौर्‌ यश्षपाःलकै हाथों भी लगा। उर दिनो पंजाब 
मे नौजवान भारत सभा! का संगठन जोरों परथा भओौरये नवयुवक 
बड़ उत्साह पे सक्रिय धथे। एच०आर० ए० के आहभान पर पंजाब 
मे गूप्त संमठन कौ स्थापनाके विष नवयुवक तत्पर हौ गए। एच० 
आर० ए° भौर “भारत नौजवान सभा" के उहेश्यो मे पर्याप्त साम्य था 
भगतसिंह का प्रभाव बद्‌ रहा था ओर वहु एच० आरण ए०्.में 
सम्मिर्रिति होने के लिए आतुर था । 

आर बनारस मे इस पचंके वितरण ओर प्रसार का करिश्मा 
आजाद ने दिखाया ! 

तमाम निगरानी ओौर सतकंता के बावजूद स्कूल-कालेज केः 
रजिस्ट्रोंतकमें करतिकारी पतचंपाए गए । 

दल के प्रति जनता का विश्वास ओर सम्मान वठ्‌ गया) 

दस आंदोलन के सिलसिले में बहुत प्रचार-कायेन हो सका, 
किन्तु किरभी लोगों मं राजनैतिक पृस्तकों का अध्ययन करने का 
सिलसिला खूब चलाया गया । उस जमाने मे (५ (ार- 
(1.58) का रिवाज नही था, इसलिए दूसरे प्रकार से राजनेतिक्‌ 
शिक्षादौलजातीथी। प्रगृप्त रूपसे भेजने के लिए पोस्ट बाक्स 
कायम किए जातेथे। एत्र जिसके लिए हीता था, उसके नाम न 
होकर किसी दूसरे व्यक्तिके नाम आता था जिसपर पुचिसको शक 
न होता था। जहां तक होताथा, लोग एक-दूसरेको नहीं जान पाते 
थे । चिना कामके एक-दूसरे से कोर प्रशन नहीं पूष सकता था । 

दल के नियम वड़े कठ्निथे। एक बात यहु भीथीकियदि कोई 
सदस्य किसी प्रकारदलकोधोखा दे तो उसको दलसे निकाल देने 
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गोली मारदेनेकाभी हकं था। 
--धी मन्मथनाध गुप्त 

दल की सदस्य संख्या ओर्‌ कायेक्रव बहते जा रहे थे, परन्तु धन 
के अभावमे बड़ी योजनाएं कार्यान्वित नहींहोपारही थी] 

दल्‌ के सदस्यों के भरण-पोषण की समस्या क्रान्तिकारी साहित्य 
का प्रकाणन ओर प्रचार-प्रसार तथा हथियार खरीदने ओर दल कीं 
विभिन्न शाषाभं से संपकं स्थापित करना, सभी कु केलिए पैसों 
कौ आवश्यकता थी । परन्तु प॑सां आए किन साधनी से? केवल दान 
ओर चन्दे की राणि पर इतने बड़े संगठ्नका संचालन संभव नथा। 

आजाद आधिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक चिन्तित थे, स्वयं 
जपने भूते सोने की उन्हें कोई चिन्तानथी। लगातार कईदिनों के 
लिए भूते रहने को तत्पर रहते । 

दलकेलिए धन प्राप्त केरने काजो जसा मागं सून्ञा देता, उस 
पर चल पड़ते । 


नित्य प्रातःकाल पांच सौ दण्ड ब॑ठके लगाना आजाद का पहला 
कामथा। कुछ खाना-खुराक मिल गया तो हरिकृपा अन्यथा कुठ 
कोड परवाह नही । हां, दंनिक अखबार जरूर मिते चाहे जैसेभीहो 
विना अखबार के देश के सामयिक घटना-चक्र का ज्ञान कहा से होता ? 

भानन्दमठ, गुरु गोविन्दसिह्‌, शिवाजो, "मदर" आयरलैड की 
क्रान्ति ओर डीवेलरा" आदि जाने कितनी क्रान्तिकारी पुस्तकों का 
अध्ययन-मनन किया-कराया जाता । 

कसरत भौर अखबार, किताबों केवाद ही दूस; काम। दल- 
स्थल का वातावरण एता था मानो ठेलृओं-अखबारों काअड्डाहो, 
ताकि पुलिस भौर भाम लोग क्रान्तिकारी संगठन" न समन्न वे, 
मगर भीतर-ही-भीतर जड़ मजबूत हो रही थी ओर शाखाएं निकलती- 
वदतौ जा रही थी। 

दल केलिए धन-संग्रह करने के लिए आजाद ने कई रूप बदले, 
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अनेक प्रयत्न किए परन्तु परिस्थिति कु संभल न सकी ) 

दल की आर्थिक स्थिति के संबंध मे विचार-विमशं के लिए सदस्यों 
को बेठक हई । 

इस बैठक में पंडित रामप्रसाद बिस्पिल, राजेन्द्र लाहिडी, अश-- 
फाकउल्ला, शचीन्द्रनाथ बष्ली, रोशनसिह्‌, मन्मथनाथ गुप्ता तथा 
रामक्रष्ण खत्री आदिने भाग लिया। 

जोगेश बाबू ने इसमे प्रमुख हिस्सा लिया । 

कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रघा कि पार्टी के लिए धन प्राप्तकरने के 
लिए राजनैतिक डकतियां डाली जायें । बंगाल तथा अन्य प्रान्तों कौ 
पायियां पहले ही यहं मागं अपना चुकी थीं । 

कुछ सदस्यो ने इसका विरोध करते हुए टीका की--यह हमारे 
लिए भा खतरा साबित हो सकताहै। हमसरकारकी नजरो में 
शीघ्र चठ जायेगे ओर बहुत संभव है कि हमारा भंडा फूट जाए ॥ 

परन्तु डाका डालकर धन लाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मागे भी 
नथा। 

अन्ततोगत्वा निश्वय हश कि सरकार की गिद्ध-दृष्टि से बचे रहने 
के लिए गांवोंमे उकंती डाली जाए यह्‌ भी निश्चित कियागया कि 
ये डकंत्तियां सिफ धनादूय सेटो के यहां डाली जायें, जन-साघ्ारण को 
हानि न पहुचार्द्‌ जाय । यथासंभव हत्याय बचाई जायें ओौर स्त्रियो पर 
हाथ न उठाया जाए । 

इस बेलक मे उकंती योजना को कार्यान्वित करते पर विचार किया 
गया । पं० रामप्रसाद बिस्मिल के नेतुत्व में योजना की रूपरेखा तैयार 
क्री गई ओर अगे का कायंक्रम बनाया गया । 

'डाका डालने के समय एक विशेष प्रकार की शब्दावली के प्रयोगः 
कियाजाताथा। जंसेश्ञाननजोहैसो बरिन्डा' इस वाक्यका प्रयोग 
उस समय होता था जब डाका डालने कौ तयारी व्यथे हो जाती थी। 

उकिमेभागलेने वालेको न्ञानी' कहतेयथे। जो !डके'के बारेमे 
पूर्णरूपेण ज्ञान नहीं रखते थे उन्हं भक्त' कहा जाता था । जिसे डाके 
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का अच्छा-खासा ज्ञान होता था उपे अवधूतः कहा जएताथा। 

ट्‌न शन्दावलियों का निर्माण केवल गोपनीयता ओर अपने तक 
सीमित रखकर काम चलानेके लिए कियागया था, किन्तु दलकं 
विधान से इनका कोई सम्बन्धन था। 

प० रामप्रसाद बिस्मिलके नेतृत्वमें डके काक्रम जारंभ हुंजा। 

पहला डाक फतेहपुर के गांव मेंडाला गया ओौर वहु अक्षफल 
रहा । 

किन्तु क्रान्तिकारी हताशन हए । 

एक" "दो `“ "तीन-चार । केके बाद डके डाले गए। 


विस्मिल कै नेतृत्व में 


प्रतापगढ के निकट एके गाव । 

छः-मात सशस्त्र व्यक्ति एकं सूदखीर महाजन के यहां घुस पड़ । 

एकः व्यर्विति गांव वालों को उराने-धमकाने के लिए हवाई फायर 
केर रहाथा। 

भीतर घुपेलोगों ने अपना काम शुरू कर दिया) दल के नेता 
वरिरिमल पिस्तौल ताने द्वार पर खड़ेये ताकि गाव वाले भीतर नजा 
सके । 

मगर सूदखोरके घर की स्त्रियां काफी मदाना थी, उन्होने अपने 
गहन, रूपये लृटते देखा तो “डक पर टट पड़ी । दोनों के बीच छीना- 
ज्ञपटी होने लगी । 

एक स्त्री काफी मोटी-तगडी ओौर हिम्मतवाली थी उसत्रे आजाद 
का हाथ थाम लिया ओर उस पर धावा बोल दिया} आन्नाद ने उस 
पर जवाबी हमला नही किया । वहं चुपचाप खड रहे , 

उसने आजाद का रिवाल्वर छीन लिया ओर दसरी तरफ को 
भागी । ` 
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क्रोध ओर क्षोभ के मारे माजाद का चेद्ुरा तमतमा उटः। 

तब तक दतकेनैतानै हां लगाई--'चलो ।' 

मजेवूरन नंःटना पड़ा । 

मगर आजाद अव्र भी भीतम्‌ उटे अपना रिवाल्वर पाने के प्रयत्न 
मे थे। 

गवि वालोकी भीड़ एकत्रितटहौ चुकी थी। 

उनके इाथो म राठिमा, भावे, फरमे अर लालटेन थीं । (कथित 
डाक" को जाते देखकर उन लोगो से ठेनेवाजी जरू कर दी। 

उनप पोछा घछृडाने के लिए दल केनेताने दनादन दो फायर 
किए । 

एक प्रमीण घराशावी हो पया अर्‌ अन्यते भयभीत होकर पीछा 
करना छोड दिया । 

अरे! अजाद कहां रह्‌ गए?" आजादकोदलमन पाकर एका- 
एक लोगों का ध्यान मया । 

तभी आजाद को क्पटकृर आते देखा गया । 

कहां फंस मए थे ?' लोगों ने अचरज ते पृष्ठा । 

'उस ओरतने मेरी पिस्तौलषछीनली थी ॥ 

क्या उत्स पिस्तौल छृडा नहीं सकते थे ? उसे गोली मार देनी 
चाहिए थी} किसी स्राथीन कहा। 

"हमारा नियम है किस्वी पर हाथ नहीं उठायेगे।' आजादनै 
उत्तर दिया । 

लोग सन्तं रह गए । 


दूसरा डाका बड़ी चतुरता के साथ डाला गया। दल कैनेता ९० 
रामप्रसाद िस्मिल' ने पुलिस कप्तान की वर्दी पहूनी। अन्य सदस्यों 
ने भी पुलिस की पोशाके पहन ली । 

यह नाटक चरका दरवाजा आसानीसे खलवानेके लिए किथा 
गथा । 
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इम बार भारी सफलता मिली । गाव वालों ने समज्ञा पुलिस उस 
चरकी तलाश ले रही है, जबकि अन्दर पुलिस भेषधारी बड़ इत्मौनान 
के साथ अपना कामकरनेमे सफ़ल हुए । 

परन्तु इन छोटे-मोटे डाक से आधिक समस्या का समःधान नहीं 
हो सका, बर्कि खतरे बढते रहे ¦ 

रामकृष्ण खत्री ने धन प्राप्त करने का एक नया सुन्ञाव रखा । वे 
उदासी साधुभों के दल के प्रमुख सदस्य रह चके थे भौर एक गदीधारी 
महंत के प्रमुख शिष्य भौर विष्वासपात्र भी । 

उन्होने बताया कि एक समृद्ध महंत अपनी गह के लिए चेला दढ 
रहा है। उसके पाम अतुल घधनदहै, वह प्रायः बीमार रहता है, शीघ्र 
मरने की संभावःग है, अतः जो बनेगा सारी संपत्ति उसीके हाथ 
लगेगी । 

दल ने आजाद को उसं महंत का चेला बनाने का निश्चय किया, 
पहले तो आजाद ज्ि्के, किन्तु दलं के निर्णेय की अवज्ञा न करने तथा 
घ्न की आवश्यकता की बात सोचकर वे तयार हौ गए । 

खत्रीजी ने सारी व्यवस्थाकरदी। 

गाजीपुर में वहु उदासी अखाडाथा। खत्री ने महंत को भाजाद 
का नाटकीय परिचय दिया । आज्ञाद महंत का चेला बन गए । 

मगर वहु काम आसन नथा। 

पहले तो उर गुरमुखी भाषा सीखनी पड़ी । पूजा-पाठ भौर 
आरती-संघ्या में जुटना पड़ा । 

यह सब उन जैसे क्रान्तिकारी के विए महान्‌ संकट का काम था । 
कु दिनों तक तो चलाया मगर आगे चल पाना कसिनिहौो गया। 

उन्होने उबकर खत्री को पत्रं लिखा--यहां मेरी तबियत बिलकुल 
नहीं लगती, फौरन आभो ओर इस जेलखाने से मूक्ति दिलाओ ।' 

मन्मथनाथ गुप्त को साध लेकर खत्री दौड़े गए । 

किसी प्रकार अवसर निकालकर आजाद उनसे एकांत मे भिले। 

-उस समय आज्ञाद के शरीर पर गेरुआ वस्त्र था, मगर उनका चेहरा 
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मुरक्ञा-सा गयाथाौरवे व्यग्र तथा दुःखी दीखरहैये। 

मौका पाकर भाजादने साथियों से कहा-- यह्‌ साला महंत अभीः 
मरने का नहीं । ड पेलता रहता है ओर खूब दूध पीता है! गुर- 
मुखी पडते-पढते मेरी आंखें फूटी जा रही हँ । मै तो अब यहांनहीः 
रहंगा ।' 

दल से राय-परामशं करशीघ्रही वापस बला लेने का आश्वासन 
देकरवे लोग लौट गए । 

किन्तु आजाद के लिए क्षण-क्षण बीतना मुश्किल हो रहा था । 

एकं दिन बुरी तरह ऊबकर उन्होने महंत की गही छोड दी भौर 
बनारस का रास्ता लिया। 


बनारसमे दलकाकामजोर-शौर से चल रहा था, मगर आधिक 
समस्या निरंतर केठिनिहोतीजा रहीथी । दल को जीवित रखने के 
लिए धन की आवश्यकता थी । उकैतीके जो प्रयास किएगए,वेभी 
प्रायः भसफल ओर खतरनाक सिद्ध हए । 

पार्टी गावो कौ डकंतियों में उतर चुकी थी । 

क्योकि इसमे संकट अधिक रहता था लाभ नगण्य-सा, इसलिए 
इस विषय मे एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमे यह्‌ निश्चय किया गया 
किभविष्यमे किसी व्यक्ति विशेषयागांव में डका न डाला जाए। 


8 इसमे पार्टी कौ प्रतिष्ठा को धक्का लगताहैभौरसाथदहीदलकोहानि 


भी अधिक पहुचती है । इसलिए भविष्यमें रेलों या वैकोंकीदही संपत्ति 
लूटी जाए ।* " 'पं° रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्र मेकाम करने वाले 
दल के कायेकाल में क्रातिकारियों के विषयमे जनतामेन तो जानकारी 
ही थी भरन उनके प्रति सहानुभूति ही इस हद तक थी कि लोग उन्हे 
खुलकर या चोरी-छिपे इतनी आर्थिक सहायता देते कि उन्हंदल 
की आवश्यकताओं की पूति कै लिए उकेतियों का सहारान लेना 
पड़ता 1" * 

जब उकंतियां बन्द कर दी गर्‌ तो निश्चय किया गयाकि सरकारी 
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खजाना लूटा जाए `" "यह्‌ योजना बनाति समय यहु बात निश्चित कर 
दी गर्‌ कि इसमे दल का राजनैतिक रूप स्पष्ट रहै जिससे जनता परर 
भी इसका अच्छा प्रभावहो तथासरकार को भी दमन के प्रतिकारको 


राजनैतिक रूप दिया जा सके । 
---श्री विश्वनाथ वंशम्पायन 


काकोरी षड्यन्त्र 


“सन्‌ 1925 तक उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी संगठन मजबूत हो 
गया था ओर संगठनमें तेजी भी आ गई थी। जुलाई के अन्तमेंहमें 
खबर मिली किं जमनी से पिस्तौलोका चालान आ रहाट । कलकत्ता 
बन्दरगाह मे पहुंचने से पहले ही नगद रूपया देकर उसे प्राप्त करना था । 
एतदथं काफी रपयों कौ आवश्यकता पड़ी ओर पार्टी के सामने डकेतीके 
अलावा कोई अन्य चारानहींथा॥ 

--श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी 
ओर इसी परिस्थिति मे काकोरी षड्यन्त्र का सूत्रपात हु । 
आजाद तो एसे एक्सनों के लिए सबसे आगे रहते थे । 
उनकी स्पू्ति, जोश भौर निर्भीकिता को देखकर पं० रामप्रसाद 

निस्मिल ने उन्हें कवक सिलवर' अर्थात्‌ पारे का खिताब दिथा। 
खतरनाक-से-खतरनाक "एक्सन' मे जाने के लिए सबसे भागे 
रहते । 

ओर बड़ी जिन्दादिली के साथ कहते--"मृञ्ञे बचपन में शेरका 
सास्र खिलाया गया दहै॥ 

यह्‌ सत्य भलेन हो, परन्तु आजाद मेशेर की-सी निर्भीकतेा, 
साहस ओर पौरष था । 

जब काकोरी षड्यन्त्र योजना के सम्बन्ध मेंदलकी बैठक हुईतो 
अशफाक उल्लानेटेन उकंती का विरोध करते हुए कहा-- 
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दस उकंतीसे हमसरकारको चुनौती तो अवश्यदे देगे, परन्तु 
यही से पार्टी का अन्त प्रारम्भ हो जाएगा, क्योकि दल भभी इतना 
सुसंगस्ति भौर दृढ नहीं है, इसलिए अभी सर .1र सेसीधा मोर्चा लेना 
ठीक नही होगा ।' 
परन्तु अन्ततोगत्वा रेल में उकं तौ डालकर सरकार खजाने को लूटने 
की योजना बहुमत से पास हो गरई। 
पहले यह निश्चय नहीं हो रहा था कि इस योजनाको किस 
प्रकार काय॑रूप में परिणित किय! जाए । एक योजना यहु भी थी ओौर 
बहुमत अंश तके हम उसे काययंरू्प मे परिणित करने के लिए प्रस्तुत हो 
गएथेकि गाड़ी जव किसी स्टेशन पर खड़ी हो जाए तो उससेरेल के 
थेले लूट लिए जायें । परन्तु बाद को विचार करने पर यहं योजना कुष्ठ 
बुद्धिमानी की नहीं जंची, अतः उसका विचार त्याग दिया गया भौर यह्‌ 
` निश्चय फिया गया कि चलती गाड़ी की जंजीर खींचकर रोक लिया 
जाए ओर फिररेल के थले लूट लिए जायं ।' 
--श्नी मन्मथनाथ गुप्त 


सरफरोशी की तमन्ना 


सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलमेंहै।' ये जोशीले स्वर 
क्रान्तिकारियों के कठहार बन गए थे। 

ओर इस सरफरोशी की तमन्ना का जीता-जागता रोमांचक 
उदाहरण 9 अगस्त को सत्य चरितां हुमा । 

9 अगस्त, 1925 की वहु एेतिहासिकं शाम । 

"तीन सेकंड क्लास लखनऊ !* एकं नौजवान ने टिकट के पैसे 
टिकट-घर की खिडको मे बढाए । 

यह था छोटा-सा ग्रामीण स्टेशन-काकोरी | 

टिकट शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली 8 डाउन गाडी 
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के लिएमगमिगए। 

टिकट बाबू को अचरज हुआ । काकोरी से सेकंड क्लास कै टिकट 
कभी-कभार ही बिकते थे। 

उसने टिकट मांगने वले को धूरकर देखा । 

वह्‌ (शचीन्द्रनाथ बख्णी) ताड गया ओौर मुहु धूमाकरसरूमाल से 
पोछने लगा । 

टिकट लेकर वह्‌ प्लेटफार्म पर आया ओर अशफाक तथा राजेन्द्र 
को निकट बुलाकर अपने साथं रहने को कहा । 

बाकी लोग योजनानुसार जहां-तहां तत्पर थे । 

गाड़ी आई ओर तीनों सेकंड क्लास के एक खाली डिन्बेमें चठ 
गए । अन्य साथी एक थडं क्लास के डिञ्बे में चूं । 

गाड़ी चल दी, धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी । एक 
मुसाफिर उ्तमे ओर चढ़ जायाया । 

अंधेराहो चूका था। डिन्बे मे बिजली जल रही थी । 

गाड़ी के सिगनल के पास पहुचते-पहु चते शचीन्द्रनाथ ने साथियों 
को सम्बोधित किया--भाई जेवरो का बक्स कहां रह्‌ गया ?' 

अशफाक ने उत्तर दिया--"वह तो काकोरीमेही छट गया ॥' 

बख्णी भौर राजेन्द्र अपने-अपने स्थान से एकाएक उठे ओर दोनों 
ओर की जंजीर खींच दी। 

ची-ची करती हई गाड़ी धीमी होते-होते रुक गई । 

वे दोनों आकर द्वार पर खड़े हो गए । फिर उतर षडे ओरञमेकी 
तरफ बढ़ने लगे | 

जंजीर किसने खींची?" उधर से अते हुए गाडं ने उनसे. 
पूछा । 

काकोरीमे हमारा जेवर का बक्सा ट्ट गयादहै, हम उसी को 
लेने जा रहे है ।' उन्होने उत्तर दिया। 

खजाने का बक्स गाडेकेहीडिन्बेमेथा। 

वहां पहुंचकर इन लोगों ने हवाई फायर करते हए यात्रियों को 
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सागाह किया--'खवरदार कोई मुसाफिर उतरे नहीं! हम सरकारी 
खजाना लूट रह है ।' 

सुसाफियें को सांप संध गया । 'कोई अपने स्थान सेहिलाभी 
-नहीं । 

व अपने डिब्वे के पास ही खड़ गाङ साहब दजन कौ भर हरी बत्ती 

दिखा रहै थे । 

शचीन्द्र ने उनकी पस्ली मे पिस्तौल कौ नली लगाकर बत्ती छीन 
-ली, उसे दूर फका भौर गाडं को उंटा-गोली मार दगा, ह्री बत्ती 
क्यो दिखा रहा था ?' 

गाडं सिटपिटा गया, होशं-ह्वाश जाते रहे । 

वह्‌ हाथ जोड़कर गिडगिडाया--मेरी जान बचा दीजिए ।' 

बख्णी ने कहा-"घास पर लेट जाभो । | 

वह्‌ तुरन्त घास पर लेट गया । 

पिस्तौल के कदे से गाडं के डिन्बे के बल्ब तोड़कर अंधेराकर दिया 


-गया । 
कुछ साथियों ने लपककर खजाने का बक्सा डिनव्बे के नीचेगिरा 


लिया ओर उस पर ह्थौडा-छेनी का प्रहार आरम्भ हो गया । 

बक्स तोडने का काम अशफाक कर रहेथे। कुछ अन्य पहुरेदारी 
भै गौर कुष उनके सहयोग मे थे । 

गाड़ी मे तेरह सशस्त्र व्यक्ति तथा एके अंग्रेजी मेजर भी मौजूद 
-था, परन्तु सबकी सिद्री-पिट्री गम थी। किसीनेचूं भी नहीं किया। 
स्तम्भित से अपने स्थान पर बैठे रहे । 

एक आदमी दूसरे डिन्बे मेँ वटी अपनी बीवी को देखने उतरा भौर 
एकही फायरमे ठण्डा हो गया। 

प° रामप्रसाद बिस्मिल सारा नेतृत्व संभाले हुए ये। 

अशफाक के अथक परिश्रमसे तिजोरी टूट गई ओर रूपयों के 
-धैले बाहिर निकाले जाने लगे । 

तभी लखनऊ से गाड़ी आने की घरघराहेट हुई । 


-<4 । क्रंतिकारी आज्ञा 


अनिष्ट की आशंका ने क्रास्तिकारियों को क्षकक्षोर दिया। गाडी 
आई ओर धडधघडाती हुई निकल गई । 

जान-मे-जान आई । रूपये एक गठरी मे बांध दिए गए । 

दल के नता ने चलने का अदेश दिया । 

तभी शचीन्द्रनाथ बख्शी उनसे बोले--सुबेदार साहब ! अप जगे 
बढ, म जरा गाडंसे निबट लूं ।' 

दल के अन्य लोग निदिष्ट पथ कीओर चल पड़ । 

गाड़ी अभेभीखडीथी । वातावरण रोमांचक भौर शांत था। 

बख्शी ने गाडं को सम्बोधित किया--रेल गाडं साहब ! मूर्दा 
आदमी बोल नहीं सकता । आपने मृक्चे बहुत देर तकं बिजली कौ रोशनी 
मे देखा भौर पहचाना है, इसलिए अापको क्यो न खत्म कर दुं ताकि 
पह्चानने का ज्ञगडाही खत्मदही जाए ।' ` 

मारे भय के गाडं साहब का रोभं-रोभां कपि रहाभथा। वेवड़ी 
दयनीयता से गिड़गिडा पड़- भ ईश्वर को साक्षी देकर कसम खाता 
हूं किं आपको नहीं पहूचानूंगा ॥' 

जख्णी को भारतीय गाडं पर्‌ दया मा गई। 

दल के लोग काकोरी के घने जंगलो में विलुप्त हो गए । 

रास्तेमेथेलों के रए भौर नोट गठरी में बांध लिए गएओौर 
थेली को पानी मे डाल दिया गया। 

धूम-फिरकर टेढे-मेदे रास्तों से वे सब्र लखनऊ में दाखिल हए 
आौर “चौक' के निदिष्ट स्थान पर पहुचे । 

भआच्राद ने वह्‌ रात एक पाकंमें बैठकर वितादी। ` 

भौर दूसरे दिन “इण्डियन डेली टेलीग्राफः मेँ सूर्खीं चमक उठी, 
'काकोरी के पास सनसनीखेज उकैती ॥' 
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ञ्लांसी मे 


काकोरी काण्डने त्रिटिश सरकार का तख्ता हिला दिया, 
सरकार ने इस उकंती को अपने लिए चुनौती के रूपमे स्वीकार्‌ 
किया। | 

इस काण्ड से सम्बन्धित व्यक्तियों को पकड़ने कं लिए गुप्तचर 
विभाग चारों तरफ मंडराने लगा । 

दल के लोग तितर-वितिरहो गए । कुष्ठ अज्ञात स्थानी को चले गए 
गौरजो लखनऊ मे बच रहै, शीघ्र पलायन करने का प्रयत्न करने 
लगे । 

आजाद ने स्थिति गम्भीर देखी तो साथियों से अपने भांवरा 
(मातुभूमि) जाने कौ बात कह कर गुमहो गए्‌। 

किन्तु भांवरान जाकर उन्होने बनारसकी राह ली) 

26 सितम्बर, 1925 को भारी संख्या मेँ गिरफ्तारियां हुई, मग्र 
आजाद तथा उनके कुठ साथी नहं पकड़ जा सके । 

उत्तर प्रदेश के मुख्य-मख्य नगरों, स्थानों भौर स्टेशनो पर उनके 
फोटो चिपकाए गए ओौर पकड़ने वाले को भारी पुरस्कार्‌देने कौ 
घोषणा कौ गई । मगेर आजाद हाथ आनेसेरहे। 

बनारसमेभी चारो ओर पुलिस का जाल विषछठाथा। आङ्ादने 
यहां भो ठहरना उचित नदीं समज्ञा । उन्होने ज्षांसी कौ राह ली। 

शचीन्द्रनायथ बख्शी सन्‌ 1923-24 के क्रंतिकारी संगठन कै 
निमित्त ज्ञांसी आ चुके थे । उसी परिचय के आधार पर्सी मेमाजाद 
मास्टर रद्रनारायण सिह के यहां रिके। 

मास्टर साहब का घर क्रंतिकारियों का आश्रयदाता होने के साथ 
ही कला ओर व्यायामकाभीकेन्धथा। वैसे वे राष्टीय पाठशाला में 
डाडंग के अध्यापक ये] 

आजाद यहां छिपते-छिपते हुए आए । पुलिस की गिद्ध-दृष्टि से 
बचने के विए उन्हे बड़ कष्ट उठाने पड़ । 
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पुलिस से बचने के लिए उन्हं कई दिन जंगल में विताने पड़, भूषे- 
व्यासे रहना पड़ा, ममर आज़ाद हिम्मत नही हारे । 

मास्टर सुद्रनारायणर्सिह ने उन्हं भओरछाके जंगलमे तारारनदी के 
निकट सधु भेषमं रखा । 

हनुमानजी कौ मड्या कै निकट एक ज्ञीपड़ खड़ी हो गई ओौर 
ब्रहमचारीजी उसमे र्मे लगे । 

जंगली दलाका, सुनत्नान स्थान गोर हसक पशुज का भय । मगर 
ब्रह्मचारीज युख कौ नीद सोतेथ। 

लोगों ते वहां उन्हंसोनसे मनाक्रिया। 

इस पर ब्रह्मचारीजी निश्चिन्ततापूर्वकं बोन, साधुमो को किसका 
डर बच्चा ! उन्दँं जबहम नही सतायेगेतो वे हमारे पास वयो आयेगे ? 
यदि प्रभ्‌कीटेसीदही इच्छा हुई तो उसे कौन रोक सकताहे?' 

मगर अधिक दिनों तक यह साध्षु-जीवन भी नहीं निभा) मास्टर 
रुद्रनारायणसिह्‌ ने एक नई युक्ति सोची । 

आज्ादज्ञांसीके एक मोटर डाइवर के यहां रहने लगे । उसके 
सहायक के रूपम मोटर इगडवरी सीने लगे । सोध्रहीदइस कार्यम्‌ 
सफलता प्राप्त करना) 

ललास मे सी० आई० डो० का जाल बिषछाथा, मगर आजाद का 
बालभीवांकान दहो सका । 

डंड-वैठक करना, बन्दूकके निशाने साधना ओर मोटर चलाना 
भाजादकी देनिकचर्या थी। 

भोतर-ही-भीतर वे क्रातिकारी संगठन को दढ्करनेमें लगेथे। 
यहां नए-नए सदस्यों स परिचय ओर सम्बन्ध बढ़ रहैथे। 


खनियाधाना नरेशश्री खनकरिह ज्‌ देव राष्ट्रीय विचारोंकेथे। 
वे क्रेस के हिमायती थे ओर जव-तव उसकी आधिक सहायता किया 
कृरतेथे। मास्टर रुद्रनारायणसिह का उनसे अच्छा परिचय था! 
मास्टर साहब ज्ञांसी दल के लिए राजा साहब से बन्दरक-पिस्तौल प्राप्त 
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कृरना चाहते थे, टदसके लिए उन्होन भजाद ही को माध्यम बनाया । 

राजा साहेब कांतिकरारियाके प्रति सहानुभूति रखतेथे। जब 
उन्होने आजादकेञ्यासीमेहोनेकौी बात सुनी तो मिलने के लिए उत्सुक 
हो उ? । 

मास्टर साहब ते मिलने का कायंक्रम निष्चित किया। 

सुबह का समय था । राजाकरौी कोठी के वगीचे मे उनके भित्रों 
शुभविन्तकों की गोष्टी जमी थी । - 

एकाएक मास्टर स्द्रनारायणसिह्‌ के साथ गठे बदन का एक 
भआकषंक नवयुवक वलं आ पहुचा ¦ 

स्वयं राजा सःरब ने जगि बढ़कर उस नवयुवकर का स्वागते 
किया । 

गोष्टी भं उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिकी दुष्टि उस अपरिचित नव- 
युवक पर गढ़ -सौ गई । 

राजा साहब ने बड़ आदर के साथ उसे अपने निकट ही बिठाया, 
दोनों ने एक ही मेज पर साथ-साथ नाश्ता किया । 

फिर बातचीत का दौर आरम्भ हुमा । निशानेबाजी का प्रसंग छिड 

गया भौर गोष्टी > उपस्थित सज्जन अपनी-अपनी हांकने लगे । 

राजा साहब के सम्मानित मित्रकेरूपमें आज्ञाद ने भी निशाने- 
वाजी के संबध में अपने अनुभव सुनाए । 

राजा साहब कै मु्ाहिगों मे आजाद कौ निशानेबाजी की परीक्षा 
लेने की भावना जागृत हो उदी । 

परन्तु राजा साहब को यह उचित न जान पडा । 

उन्होने इस प्रसंग को टालना चाहा, परन्तु मुसाहिव थे कि आजाद 
के पीछे पड़ गए्‌ । आजादने बन्दरूकलेली मौर निशानेबाजी के लिए 
तत्पर हो गये, परन्तु राजा साहब ने स्थिति संभाल ली ओर आजाद के 
स्थान पर एक अन्य क्रांतिकारी भगवानदास माहौर इस निशानेबाजी 
कौ परीक्षा मे सफल हृए, मुसाहिनों का मुंह लटक गया । 

शाम को भोजन से पहले ओर बाद में भी संगीत मौर साहित्य की 
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मोष्ठी जमी । कुन्दनलाल नाम के एक गवेएु अषु हुएथे ओर 
बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध कवि चिरगांव के मुंशी अजमेरी जी भी वहां 
उपस्थित थे । कुन्दनलाल का गाना हआ, उन्हौने अधिकतर टुमरी ओर 
दादरेहीगाए.जो श्युंगरकी भावनासेभरे हृएयथे,सोभी परकीय 
के हाव-भाव से ओत्त-प्रोत। मैने सोचा, यह पंडितजी आजाद के 
लिए कड़ी परीक्षा रहै! अपने गाने के शौक मे गजलें या अन्यःप्रेम 
के गीत गाने पर मै आजाद कीञ्िडकियां क्‌ बार सूनं चुकाथा। 
मुञ्से गजलें गवाना दल मे साथियों को विशेषतः अमरशहीद भगतसिंह 
का विनोद मे आल्ञाद को चिदठाने का एके अच्छा साक्षनथा ।अतः र्म 
यह्‌ बड़े ध्यान से देख रहा था कि इस सामन्ती दरबारी गोष्ठटीमेपेसे 
गानोंके प्रति आजादका कंसा क्ख रहूताहै? 

कुन्दनलाल जी ने एकं दादरा गाया) 

"चले , आयो जी, आभौ जी, भावो भला, हमसे न बोली मोहन 
प्यारे !* इसको गायक महोदय ने हाव-भावं के प्रदणेन के साथ इस 
प्रकार प्रस्तुत कियाकि एक नायिका अपना श्णंगार करती जाती दहै मौर 
बिन्बोकं भाव से नायक की उपेक्षा करती जतीहै। 

मुञ्चे देखकर अचरज हुमा कि आजाद को देखकर कोई यह्‌ नीं 
कहु सकेता किं उन्हें यहु बित्कुल पसन्द नहीं आ रहाहै भौर वेहूदय 
से इसका रस नहीं ले रहे है । आजादके सम्मान मेमेरी यह धारणा 
रहीदरैकिवेउनयसोगोमेसेएक हैँ जिनके लिए कहाजासकताटहैकि 
वे भुर से खफा, ताल से नाराज रहा करते हँ। मृङ्ञे यह्‌ देख करं 
माश्चयं हो रहा था कि भाज्ञाद अन्य लोगो के साथ गायक के 
तवायफ जसे हाव-भाव प्रदशेन परभी दाददेतेजारहेर्है ओर कमाल 
की बात यह थी कि उनका कोई रिमाकं जरा भी असंगत नहीहो रहा 
था 

गायक महाशय रूपी भौर इठलाती हुई स्वी का हाव-साव प्रदर्शन 
अच्छा ही कर रहे ये, परन्तु बच-बीच मे अपनी प्रसंसा से उत्साहितहो 
मृछछो पर हाथ फेरलेतेये। इस पर आक्रादं के इस रिमाकं ने गायक 
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सहित सभी को चक्रित कर दिया । 

“क्या कहना है सुर, लय भौर हाव-भाव कै | पर श्रीमान्‌ उस्तादने 
मठो को साफ नदीं किया 

इस पर गोष्ठी में कहकह लगते रहे । 

गोष्ठी में मुंशी अनमेरी की बहुमुखी. प्रतिभा का प्रदशेन देखने को 
मिला । मुशीजी ने शुद्ध शास्तीय संगीततोसुनायाही, भागवते कौ 
कथा भी बिल्कुल कथात्राचकोंके ही लहजे में सुनाई। 

आजाद हूदयसे आनन्दल रहै थे, यह्‌ दीखहीर्हाथा। 

गोष्ठी समाप्त हुई तो आज्ञाद, मास्टर साहब, सदाशिवजी भौरर्गं 
कोटी की छत पर रात्तको आराम करने पहुंचे । कहां मुंशी अजमेर भी 
जआगएये। 

सोने से पहले मुंशीजी ने आजाद स पृषा-- कहिए पण्डितजी, 
कंसी लगी आपको गोष्ठी ?' 

बडी सादगीसे आजाद ने उत्तर दिया--मुंशीजी, सच्च कहूं | 
सुर-ताल कीतमीज तो मु्षेखाकभीनहीदै। ओरो की री-रीमां 
मरीरी' जेसीबाति तोमेरी समञ्लमे आई नही। हां, आपके वीरगीतं 
मौर वीर-वार्ताभों को जिन्दगी-भर नहीं भूलूगा। उनमे थी धा-धा 
भारे-मारे धा' जैसी बात ।' 

मृणीजी खिलखिनाकर हंस पड़े । पलंग पर लेटे थे, उठकर बढ 
गण्‌ । आजादभी वैठ गए ओर काफी थक होने पर मुंशीजी ने कई गीत 
फिर सूनाए। मृशीजी के कई गीतोंकी पंक्तियो कोबाद मेर्मैने 
भाजाद को गुनगुनाते सुना है । कभी मौनम होते तो मृज्ञे भी उन गीतों 
को सुनाने को कहते 1“ ˆ 


--श्री भगवानदास माहौर 

मास्टर रुद्रनारायणसिह कशल चित्रकार ओर फोतोग्राफर भी थे। 

वे आजादकी फोटो.खीचने की ताक में थे, परन्तु आज्ञाद अपना फोटो 
खिचवाने के विच्कुल विष्ये ओर इसका मौकाहीन भाने देते ये । 


एकं दिन नहाने के बाद जव कमर से तहमद बांधकर आजाद कमरे 
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मे आए तो मास्टर साहब अपना कंमरा ठीक करते हए बोले, आज तुम 
मुञ्ञे अपना चित्र इसी तरह खींच लेने दो ।" 

अजाद जाने किस मूडमेंथे, तयारी करते हुए बोले--“अच्छातो 
जरा मृं एेठलेने दो ।' 

आजाद ने मृष्टो पर हाथ लगाया नहीं कि मास्टर साहूव ने क्लिक 
दवा दिया । 

ओर एक दिन अचानक ही आजाद ज्ञांसीसे भी लापता हो गया। 

कहां गए ? कौन जने । 


आजाद ओर भगतसिंह 


काक्रोरी काण्ड की गिरफ्तारी के फलस्वरूप दल छिन्न-भिन्न-सा 
हो मया, परन्तु आजाद तनिक भी हताश नहीं हुए । दल के संगठन के 
लिए उनके प्रयत्न जारी रहे । 
पलिस ओर सी० आई० डी० की तमास मोर्चाबिन्दी के बावजूद 
वे भेष वदल-बदलकर यहा-वहां की यात्रा करते रहे। वे प्राण हेली पर 
लिये घूमते थे ओौर उनका तकियाकलाम था-- 
सरफरोज्ञी की तमन्ना अब हमारे दिलमेंहै। 
देखना है जोर कितन', बाञ्ुए कतिलमे है ॥ 
कानपूर मे गणेशशंकर विद्यार्थी का "प्रताप धड़ल्ले से निकल रहा 
था। राष्टीय विचारधाराओं से ओत-प्रोतं प्रताप" पर एकं ओर चन्निटिश 
सरकारकी वक्र दृष्टि थीः""तो दूसरी ओर देश के नवयुवकों के लिए 
स्दतन्त्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर होने का आह्वान था । 
जन्‌-प्रिय विद्यार्थीजी क्रांतिकारियों के प्रति उदार होने के साथ- 
साथ उनके प्रेरणा-स्लोत ओर आश्रयदाताभी थे । 
भाजाद उनसे मिलकर गद्गद हौ उटे। दल के पुनर्सगठनमें 
विद्यार्थीजी कां सहयोग मिला । आजाद कुष्ठ दिन के लिए कानपुरमं 
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जम गए । 

भीर तभी एक दिन विदार्थीजी को लाहौर के एक तेजस्वी नवयुवक 
भगतसिह का पत्र मिला कि कानपुर आकर उनके श्रताप' में काम 
करना चाहता है । 

विदयार्थीजी एसे उत्साही नवयुवक की उपेक्षा कंसे कर देते ? उनके 
विचारों का स्वागत करते हृए तुरन्त कानपुर अनेका निमन्त्रण दे 
दिया । 

हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र दल (एच० आर ० ए०) का पर्चा लषौर्‌ तक 
पहुच ही चुका था । नौजवान भारत के कायंक्रम निर्धारितो चुकेथे। 

'सन्‌ 1929 की वात है, हम लोगों काजो कुछ थोड़ा-बहुत 
संगटन उस समय तक बन गया था, उसके सब सूत्र जयचन््रजी दही 
संभालते भे । दल नौजवान भारत सभा नाने के अतिरिक्त ओर कुछ 
नही कर सकता था । हम लोगो को उससे कोई संतोष नही था । भगत 
सिह ने पंजाब से दिल्ली भौर कानपुर जाकर दसरेप्रातकेलोगोसे 
सम्पकं दढन का निश्चय किया । भगतसिह की लाहौर से बाहर्‌ जाने कीं 
इच्छाकाएक कारणयह्‌ भीथा कि सरदार किशनसिहजी उनके घर 
के कामको उपेक्षा कर केवल राजनंतिकं कायं मेलगे रहने केकारण 


चिदु रहते थे ओर उस पर अपना अंकुश बहा रहै थे ।' 
-- यशपाल 


लाहौर से दिल्ली आकर भगतरसिह ने अर्जुन नामक" अखनार में 
काम करना शुरू किया । परन्तु अजुन' करा प्रकाशन वीचमे ही स्थगित 
हो मया ओौर भगतसिंह का उद्देश्य अधूरा रह्‌ गया । 

किन्तु विदार्थीजी के आह्वान ने उसे दुगुनी आशा-उत्साहुसे भर 
दिया ओर वह्‌ कानपुर्‌ कौ गाड़ीमे बैठ गया । उसके उत्साह को देख 
कर विद्यार्थीजी ने उत्त गले से लगा लिया । वह्‌ श्रताप' के सम्पादकीय 
कायं ५ 'वलवन्त' कै नाससे कायं करने तभा । 

विच्यार्थौजी के निकट एक अप्ररिचित किन्तु तेजस्वी नवयुवक को 
बैठा देखकर आज्ञाद क्षण-भर को ठिटक गये । 
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वह्‌ नवयुवक लम्बे कद ओर छरहूरे बदन काथा।रंगगोराथा, 
भांखे छोटी-छोटौ, तौ भी उसके मूखडे पर विलक्षणता का भाव था, 

उमननेसिरके ढीने केणों पर लटकती-सी पगड़ी वाध रखी थी ओर 
उसके शरीर पर कोट ओर लुंगी थी । 

आजाद को उसने आकेषित किया । 

आदृए पंडित जी !' भाजाद्‌ को संकोच मे देखकर विद्यार्थीजीनें 
तपाक सेकटा। 

कार्यव्यस्तं नवधुवक ने दुष्टि ऊपर उठाकरदेखा । 'पंडितजी' के 
रूप मं उपे एक्‌ भव्य व्यक्रितत्वधारी रौवीले नवयुवक के दर्शन हुए । 

कसा संयोग रि दो दीवाने" जौ एक-दूसरे के साक्षात्कारे भौर 
सहयोग के निए आतुग-लालायित रहे हैँ । एक-दूसरे के समश्च उपस्थित 
हे 1' 

विद्यार्थीजी क इस कथनने दोनोंको प्रवल सरूपसे एक-दूसरेके 
प्रति आकषित किया । 

बलवन्त का अनुमान सत्य निकला । 

तुम पंडितजी (आक्ाद) से मिलने को आकुल थे न बलवन्त? तो 
तुम्हारी मनोकामना पूणे हर ।' 

"मोह । क्रंति-दत्रता पं चनद्रगेवर आजाद ।' दुषपतिरेके में 
बलवन्न आजाद कौ ओर्‌ वड़ा । 

त्र्‌ भाई वष्ट, खूव मिले" "सन्न तुम्हारी दही तलाण थी ।' कह्‌- 
कर आजादने धगनरसिहुको हूदयसे लगा लिया। 

फिरतो कुछ ही क्षणोंमेदोनों दस प्रकार घुल-मिल गए मानो 
पुराने परिचितटो। 

वास्तव मे छिन्न-भिन्न क्रातिकारी संगठन की पुनस्थापिना के लिए 
दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता थी । | 

यीं पर भगतसिंह के साथ जनरल डिगका खात्मा करनेकी 
योजना बनाई जाती द्र } वदटुकेश्वरदत्त भी साथ होते है । 


क 


लग्डनॐ अदाच्त मे काकोरी-काण्ड के अभियुक्तो का मुकदमा 
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भारम्भहो गया) 

परन्तु अभी उहेष्य अपणं हैँ भौर एेसी दशा मे दन के मुख्य-मुख्य 
कार्यकर्ता जेल में पडे रहै, यह्‌ शोचनीय है । 

क्यो न उन्हें जेल से भगाने का प्रयत्न किया जाए । 

एक गुप्त वटक में काकोरी-काण्ड के अभियुक्तो को जेल से भगने 
की मत्रणाहोतीदह) 

ओर आजाद, भगतसिंह इस योजना को कार्यान्वितं करने के लिए 
रक्रियहो जाते हैं। 


शाहजहांपुर मे क्रतिकारी अणफाक उल्ला का घर। दोपहर का 
समय था । अश्रफाक उल्ला के बडे भाई रियासत उल्ला भोजन कर्‌ रहे 
थे । 

एकाएक किसी ने द्वार की कुण्डी खटखटाई 

जाकर देखा तो एक हृष्ट-पुष्ट नौजवान सामने खड़ा था । 

कहिए 11 

अशफाक ने आपको कुछ रूपये भिजवाए है ।' नौजवान ने एकं 
छोटी-सी पोटली देते हुए कहा । 

रियासत उल्ला को याद अयाकि जबवे अशफाकेसे मिलने के 
लिए लखनऊ जेल गए ये, अशफाक ने कहा था -- "मेरे मुकदमे मं रुपयों 
कीजरूरतहोतो मै इन्तजाम करद्‌ 

"जेल से क्या कर सकते हो ?' रियासत को अचरज हुमा था । 

"हम आपको रुपये भिजवा देगे ।' अशफाक ने गम्भीर सुस्कानके 
साथ कहा था। 

वहू समञ्च गए थे कि रुपए अश्लफाकने ही भिजवाएहैं । मगर रुपए 
लाने वाने अपरिचित नवयुवकके संबंध मे जिन्नासा स्वाभाविक दही थी। 

"आपका परिचय ?' नौजवान से पृछा । 

'वताङऊंगा, पहले भष मेरे लिए दिय।सलार्ई्‌ की एक डिवियानले 
आइए । सुबह से बीडी नहीं पी ।' (यद्यपि वह बीड़ी नहीं पीता था ।) 
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रियासत माचिस लेकर लौटा तो वह्‌ जा चुका था। पोटली खोल- 
कर देखी तो उसमे दो सौ रपएथे। मगर वहु नौजवान कौनथा? 
जिज्ञासा बहती ही रही । 

अर जब दूसरी बार अशफाक से मिला तो रुपया पहुंचाने बाले 
'आश्चयंजनकं' व्यक्ति के बारेमे पष्ठा। 

अशफाक ने हंसते हुए जवाब दिया, वे चन्द्रशेखर आज्ञाद थे । उन 
पर गिरफ्तारी का इण्तहार है, इसलिए अपने को बहुत होशियारीसे 
रखते दै ।' 


आजाद बन्दी साथियों की सहायता ही नहीं करते थे, वत्कि उन 
जेल से भगाने के प्रयास मे भे । भगतसिंह ओौर कुन्दनलाल के साथ मिल 
कर्‌ यह्‌ योजना वनाईजा चुकी थौ क्रि जिस समय हवालातसे मोटर 
काकोरी कंदियों को लेकर अदालत जाती है, उस समय उसे रोककर 
बन्दिपो को छृडा लिया जाए । 

काकोरी को डकंती अप्तफन दह जाने ओर इस मामले मे बहूतसे 
लोगों के मूखभिर बन जानेकेकारण इस समय क्रान्तिकारी सवे- 
साधारण लोगों से सहानुभूति की आणा कमी रखतेयथे ।`" युक्त प्रात 
मे उन दिनो व्रडा निरुत्साह्‌ था, सशस्त्र क्रान्तिके बढने की कोईञआशा 
धीतोकेवल काकोरीके वंदियों को छृडा सकने से । ये योजना्यें बार- 
बार वनतो ओर प्रयोग मे अयि विनाही रह्‌ जाती । 

--यशपाल 

आजाद ओर भगतसिह यह योजना कार्यान्वित करने के लिए 
अत्यधिक प्रयत्नशीन थे । जयचन्दजी ने अनेक का~कर््ता लाहौर मे भेज 
दिए ये। इस सम्पके ने पारस्परिकं सहयोग तो बाया, परन्तु काकोरी 
बन्दियों को डान की योजना सफल न हुई । 
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फांसी के तस्ते : आजादीके गीत 


काकोरी-कांड का एेतिहासिक, मुकदमा लगभग 18 महीने तक 
लखनऊ कौ अदालतमें चला । 

दरस मुकदमेमे मरकार का लगभग दस लाख रुपया खचं हूजा । 

सरकारी गवाह बन जाने तथा कू अज्ञात कारणो" से छोड़ दिए 
जाने के बाद 24 अभियुक्त बचे, जिनमे अशफ क उल्ला, शचीन्द्र बख्शी 
तथा चन्द्रशेखर म्ाजाद गिरप्तारन किएजा सके 1 दामोदर स्वरूप 
सेखजी भी गिरफ्तार होकर भयंकर बीमारी के कारण छोड दिए गण्‌ । 
मथुरा ओर आगरा के शिव्चरणलाल पर से मूकदमा रहस्यमय कारणों 
से उठा लियागया। उरई तथा कानपुरके वीरभद्र तिवारी भी 
दूसी प्रकार भन्ञातकारणोंसे छोड दिएगए1 दफा 121 (सम्राटके 
विर्द्ध युद्ध घोषणा), 120 अ-राजनैतिक साजिश । 369 (कत्ल- 
डकंती), 302 (कल्ल) इन सब दफाओं के अनुसार मुकदमा दायर 
किया गया । 

सरकार कौमगोर सेप० जगतनारायण मुल्ला इन मुकदमोंकी 
पैरवी कर रहे थे। उनको रोज 500 २० भिलते थ। अभियुक्तो की ओर 
से उत्तर प्रदेश के नता पं० गोविन्दवल्लभ पन्त, बहादुर जी, चन्द्रभान 
गुप्त, मोहनलाल सक्सेना आदि करई प्रख्यात वकौलथे ˆ“"बादकोदौ 
फरार अर्थात्‌ अशफाक उल्ला ओर बख्शी भिरप्तार हए किन्तु उनका 
मुकदमा अलग चलाया गया । 

--श्री मन्मथनाथ गुप्त 

इस मुकदमे मे रामप्रसाद बिस्मिल", राजेन्द्रनाथ लाहिङ्ी, रोशन- 
सिह तथा अशफाक उल्ला खांकोफांसो कौ तजा सुनाई गई । 

एचीन्द्रनाथ सान्याल को काले पानी की तथा मन्मथनाथ गुप्त को 
14 पाल की सजा हुई । 

योगेशचन्द्र चटर्जो, मुकन्दीलालजी, गोविन्दे चरणकर, राजकुमार 
सिह, रामङ़ृष्ण खत्री को दस-दस साल की सजायं हुद्‌ । विष्णशरण 
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दुन्लिश ओर सुरेशचन्द्र भदाचायं को सात-सात साल की सज्ञा हुई ए 
भूपेन्द्रनाथ सान्यएल, रामदुलारे त्रिवेदी अर प्रेमकृष्ण खन्ना को पांच- 
पांच साल की सजा हूर । 

काकोरी-बन्दियों को छंडाने की योजना असफल रही ओर तव 
पऽ रामप्रसाद बिस्मिल का काव्यमय संदेश आया-- 

मिट गथा जब मिटने वाला, फिर सलामश्राया तोक्षया? 

दिल की बरबादी के बद, उनका पयाम अयातोक्षया? 

परन्तु वे सब बचाएननजासके । फांसीकौघोषणाहोटी गई ओौर 
तिधयां भी निश्चित हो गडं। 

जब यहु खवर जनतामे प्रसारित हूरईनो एक भारी आंदोलन उठ 
खड़ा हा । जनता ने इसका विरोध करते हृए सजा रह्‌ कराने के लिए 
केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों से अपील कौ । 

सदस्यो ने एक प्राथंना-पत्र पर हस्ताक्षर कर लाट साहब के सामने 
पेश किया । फांसीकी तिथियांदो बार टल भी गई, जनताको भरोसा 
हा किये लोग वच जायेगे । 

परन्तु ब्रिटिश सरकार अपने को चुनौती देने वालों को जिन्दा क्यो- 
कर छोड देती ? फांसी की सजा नहीं टली ! 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिद्रास का वह्‌ क्रूर, रोमांचक ओर 
हदय विदारक दिन । 

17 दिसम्बर, 1917 को सरवंप्रथम राजेन्द्रनाथ लाहिडी को गोंडा 
जेल में फांसी दी गरई। 

फांसी के कुछ दिन पहले उन्होने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, 
जिसका आशय इस प्रकार था--मालूम होता है कि देश की बलिवेदी 
को हमारे रक्त की भावश्यकता है । मृत्यु क्याहै? जीवन की दुसरी 
दिशा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । यदि यह्‌ सच है कि इतिहास पलटा 
खाया करता हैतो भँ समञ्लता हूं हमारी मृत्यु व्यथं नहीं जाएगी, सबको 
अन्तिम नमस्कार । 

अपका-- राजेन्द्र 
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पं० रामप्रसाद बिस्मिल कोगोरखधुर जल में 19 दिसम्बरको 
फांसी हुई । 
बिस्मिल के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई । अपनी माता को एक 
पृत्र लिखकर उन्होने देशवासियों के नाम सदेश भेजा । 
ओर फांसी के तस्ते कौ ओर जाते हुए उच्च स्वर में "भारत माता 
भौर "वन्देमातरम्‌' कौ जयकार करते रहे । 
चलते समय उन्होने कहा-- 
मालिक तेरी रजा रहे ओर तु ही रहै 
बाकी नमै रहं, न मेरी आरभ्‌ रहे। 
जब तक कि तनमे जान, र्गोँमे लहु रहै, 
तेरहोनजिक् या, तेरी ही जस्तज्‌ रहे। 
भौर फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर कहा-- 
{ +"13प् व 00 णो ^ 7. ०६ 8२15 प 21471250 
(सै त्रिटिश साम्राज्यका विनाश चाहताहूं ।) 
फिर उन्होने फांसी के तस्ते पर खड़ं होकर प्राथेना कोभओौर मन्त्र 
का जाप किया, तत्पश्चात्‌ फन्दे पर कूल गये । 
ठाकुर रोशन सिह को इलाहाबाद जेल मे फांसी दी गई । 
उन्होने अपने एक मित्र को पत्र लिखते हए कहा था, हमार शास्वों 
मे लिखारहै, जो भादमी धर्मेयुग मेप्राण देता है, उसकी वही गति होती 
हैजो जंगल मे रहकर तपस्या करने वालों की । 
उनका गीत था-- 
जिन्दगी जिन्दादिली को जने रोरनः 
वरना कितने मरे ओर पेदा होते जते है । 
मौर अशफाक उल्ला को फैजाबाद जलमें फांसी दी गद्‌ । वह्‌ बहुत 
खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ताकन्धे पर लटकाए हाजियों की 
भांति लवेक' कहते ओर कलाम पढते फांसी के तन्ते पर गए । तस्ते का 
उन्होने चुम्बन करिया भौर उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इन्सानी 
खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वह्‌ गलत 
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है, खुदा के यहां मेरा इन्साफ होगा ।' फिर वे फन्दे पर हूल गए । 
उनका अन्तिम गीत था-- 
तंग श्राकर हम भी उनके जजलम के बेदाद से । 
चल दिए सुए अर्म निन्दने पेजाबाद से। 

19 दिसम्बर को उनको लाश जब मँ मालगाड़ी से शाहजहांपुर ला 
रहा थातो वालामऊ स्टेशन पर एकं साहब सूट-ब्रूट पहने गाडी के 
अन्दर आए जौर कहा, 'हम शहीद-आजम को देखना चाहते है 1 

तने चेहरे से कफन्‌ उठाया ओर उन्होने तीन बार अभिवादन 
किया । लालटेन उनके हाथमे थी ओर आंसू वराबर बहु रहे धे । 

उन्होने का, कफ़न वन्द करदो, मै अभी ञाताहूं।' 


ओर वे आजाद थे) --रियासत उल्या 


केन्द्रीय दव का संगठन 


8 दिसम्बर 1828 कोभारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक 
सभा फिरोज शाह्‌ जिने के खण्डहरों में हुई । 


दस सभा का आशय भिन्न-भिन् प्रातो के दल को एक सूत्रम वांध- 
कर संगश्नको दढ करना था। 

इसमे देश के प्रायः सभी पमुख क्रान्तिकारियोँने भाग लिया। 

इसमे शिववर्मा, सुखदेव, ब्रह्मदत्त, विजयकुमार, सुरेन्द्रनाथ पांडेय 
भौर कुन्दनलाल आदि ने भाग लिया मौर एक केन्द्रीय समिति का गठन 
किया गया । इस समिति मे सात सदस्य रखे गए- 

(सरदार भगतसिह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, शिववर्मा, विजय- 
कुमार, फणीन्द्रनाथ घोष ओौर कुन्दनलाल । 

इस सभा मे फणीन्द्रनाथ घोष विहार के, सुखदेव ओौर भगतसिंह 
पंजाब के, विजयकुमार सिह ओौर शिववर्मा उत्तर प्रदेश कै संगठनकर्ता 
चुने गए । 
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चन्द्रशेखर अक्ादथों तौ सारे दलके ही अध्यन्न थे, किन्तु वह्‌ 
विशेषकर सेना-विभाग के नेता चुने गए 1 आतंकवाद करने कां निश्चय 
किया गया । काकोरी-युग मे समिति का नाम "हिन्दुस्तान रिपव्लिकमं 
एसोसिएशन था ¡ यह नाम कम अथेव्यंजक समक्ञा णया, याति यह 
समज्ञा गया कि दसं नामसे दल का उहेश्यपूणं रूप से व्यक्त नहीं होता, 
"ˆ तदनुसार दल का नाम ' हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन आमः 
यानि 'हिम्दुस्तान समाजवादी भरजातान्तिक सेनाः रखा गया ।** "देतव 
कमि ओर्‌ से कई जगह बम बनाने के कारखाने खोले गए जिनमे स 
लाहौर, सहारनपुर, कलकत्ता जौर आगरे में वड़े करखाने स्थापित 
हए ।' --मरमथनाथ गूष्ठ 

"दिल्ली मे निश्चय किया गया कि अव केवलदेसे ह) समसो दै 
हाथमेंलिवा जाए जिनका सावेजनिक महत्त्वे हो । इस उदेश्य मे सदसे 
पहले चुना गया सामन केमीशन को ! सादरमन कथौशन के प्रति जनल 
भे प्रवल सेष एवं असंतोष उनल रहाथा। सादमन माशन के उ. 
पर बम्बई मे मजदूरों कीजो व्यापक {उपल हुई थी, उसमे अपना 
सहयोग प्रकट करना दल आवश्यक समन्ता धा ।* -- श्री यणपाल 

सन्‌ 1928 ठे आरम्भमेंही शासन-सुधार सम्बन्धी मांग के 
सम्बन्ध में भारतवषं को अवस्था को जांच करने के लिए 'साडमन कमी- 
शन" भारत आया । इस कमीशन के प्रधान ईरग्लंड के सुप्रमिद्ध वकील 
सर जानं राइमन थे । 

कांग्रेस सहित सभी संस्थाभोने इस कमीशन का विरोध किया) 

'सादमन लौट जाभो' एवं सदमन गो वैकः केनारों से सारा 
भारतवषे गज उठा । 

ओर 20 अक्तूबर, 1928 को यह कमीशन लाहौर पहुंचा । 
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लाला लाजपतराय का बलिदान 


लाहौर मे कमीशनके विरोधे भारी जुलूस निकाला गया भौर 
इस जलूस का नेतृत्व किया, पंजाब केसरी वयोवृद्ध लाला लाजपतराय 
मे। . 

चारों तरफ कलिञ्षंडों ओर नंगे सिरोंकी भीड़-ही-भीड दीख 
पडती थी) 

जुलूस को छिन्न-मिन्न करने के लिए लाहौर पुलिस सुपररिटेडेट 
स्टाक ने जनता पर लाठी चाजे का हुक्म दिया । 

मगर जुलृन भागे बढता रहा, लाव्यं बरसती रहीं ओर नारे 
धरती-आकाण ` जारते रहे । 

तभी डी० एस पी सांडसं को एक लाटी लालाजी पर भी बरस 
उट । लालाजी की छतरी ट्ट गई, उनके कंधे पर चोट आई । 

नवयुवके अव भी बड़ जोश-खरोश से लालाजी के गिदे उपस्थित 
थे ओर जुलूस आगे बढ़ाने को कटिबद्ध थे, परन्तु लालाजी ने उन्हे 
भदेश दिया--"पुलिस कौ इस जालिमाना हरकत की मुखालफत मे 
मुजाहिरे को मुअत्तल कर दिया जाय ।' 

फिलहाल प्रदशेन स्थगित हो गया । 

ओर उसी दिन शामकोमोरी दर्वाज्े परएकविराटसभाकों 
सम्बोधित करते हुए लालाजी ने कहा--'जो सरकार निहत्थी प्रजा 
पर इस तरह के जालिमाना हमले करती है, उसे तह॒जीवयाप्ता सरकार 
नहीं कहा जा सकता भौर एेसी सरकार कायम नहीं रह्‌ सकती, "म 
आज चनौती देता हू कि मेरी छाती पर किया गया लाठी काएक-एक 
प्रहार ब्रिटिशसरकारके कफनत की कील बनेगा ।' 

वहां उपस्थित अंग्रेज अफसरों को लक्ष्य कर लालाजी ने भपनी 
बात अंग्रेजी मे दुहरायी--1>£1.^ २६ 7 प्र ^+ (7 प शा. ऽ 
411 ^7 14६ "1. 32 प 1.3 ^ 1.5 5 
¶ ८ (0 0? (षाः एसााऽप्त एला ८ पि दि 
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ओर 17 नवम्बर, 1928 को प्रातः लालाजीका देहावसान 
गया । सम्पूणं भारतमे शोक की लहर व्याप्तहो गई ओौर लालाजी 
पर किया गया प्रहार वास्तवमे ब्रिटिश सरकार के कफनकी कील 
बन गया । 
देश र्म इस मृत्यु से बहुत खलबली मची। इस समय क्रान्तिकारी 
समिति के कई सदस्य लाहौरमे मौनूदथे। उन्होने जल्दी से अपनी 
एक सभा बुलाई जिसमें यह्‌ तय हुआ, कि चूंकि सारे भारतवषं की 
मांगदै, इसीलिए लाला लाजपतराय को मृत्यु का बदला लियाजार्‌। 
पं० जवाहरलाल नेहरू इस प्रसंग पर यों लिखते है--"जव लालाजी 
मरे तो उनकी मृत्यु अनिवायं रूपसे, उन परजो हमला हा था, 
उसके वाद संयुक्त हो गईं ओौरदुःखमसे कहीं बहकर देशके लोगौंमें 
आग भडक उरी ।' 
--ध्री मन्मथनाथ गुप्त 
लालाजी की मृत्युका बदला लेने से पूवं आजाद के नेतृत्वमें 
नेशनल बैक लूटने कौ योजना बनाई गई, परन्तु यह असफल रही । 
दल ने यह्‌ निष्चय किया कि लाला लाजपतराय की हत्या कै लिए 
जिम्मेदार पुलिस अफसर को मार डाला जाए । तदनुसार जयगोपाल 
मिस्टर सांडसं की टोह में रहूने लगा । हत्या के लिए दल के चार व्यक्ति 
नियुक्त किए गएु--चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरु एवं 
जयगोपाल । 
गौर्‌ फिर इन चारों क्रान्तिकारियोंने 17 दिसम्बर, 1928 को 
ट का जवाब पल्थरसे दिया, 
सउसं-वध के अगु ये हिसप्रस के कमाण्डर्‌-दइन-चीफ चन्द्रशेखर 
भाजाद । 
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लाहौर से पलायन 


साडसं की हव्या से पंजाब की पुलिस पागल हो उटौ। पलिसके 
जिए यह्‌ एक जवरदस्त चुनौती थी । 

सारे पंजाब मे पलित, सी° आई डी का जाल बिष गया) 
उग्र ओर गमं चिच्ारधाराकी संस्थाओं के संदिग्ध कार्थकर्ता बन्दी 
वनाए जाने लगे। नलाशिया, धर-पकड ओौर छापामारी शुरू हौ 
गर्ह \ 

पुलिस हत्याकारियो की खोज सें जमीन-आसमान के कुलवे मिला 
रही थी] 

शाम हेते-होते दल के लोय इधर-उधर छिपते-लिपाते (मजंगः 
वाले मकानमे इकदट्ढे हृए । कोई भावी कार्यक्षम निश्चित करने से 
पहले भोजन कौ समस्या उपस्थित हूरई । उस समये दल के पास इतनः 
भीषैसानथाकिसोजन की समस्याहल हौ सके । 

आजादने कही से दस स्पएक्रा व्यवस्था कैर सबको भोजन 
कराया ! इसके वाद दल के लोगों को लाहौर छोडकर जहा -तहां जाने 
का ञादेश हुञा । 

इसके लिए तुरन्त काफी स्पयों क आवश्यकता थी । जहां -जर्हीं 
मिलने की संभावना थी, वदहां-वहां लोग भेजे गए । यशपाल डां 
गोपीचन्द के यहां भौर सुखदेव, दुर्गा भाभी (श्री मठी भगवतीचरण ) के 
यहां भेजे गए । पुलिस को चकमा देकर दुर्गां भाभी के साध भगतसिंह 
को लाहौर पे निकालने की योजनाथी } 

दुर्गा भाभौ (श्रीमती भगवतीचरण) ने मेम का खूप धार 
किया । भगतसिह ने केशो को छटवा लिया था ओर दादी भी सफाचट 
करलीथी। उन्द्रौनंओवरकोट, वैण्ट ओर हैट पहन कर अग्रज साहब 
की भूमिका अदाकौ। साजगुरुनौकरके न्पमें साथ थे । 

जर स्टेणन पर तिल-तिल विषौ पुलिस सी० आई डी० को 
चकम देकर ये लोग कलकत्ता जाने के लिए कलकत्ता मेल पर सवार 
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एए । 
| किसे हिम्मतथी जो साहुत' से कुष पूछताछ करता ? पुलिख. 
ख्पती रही शौर साहसं को यमपूरी प्रहुचाने वाले पलायन कर 
गए । 

दल के अन्य सदस्य पहले ही यहां-वहां जा चुके थे । 

जओौर उसी गाड़ीमे रामनामी दुद्र ओद एक नवयुवके महात्मा 
भीयात्राकेर रह थे। 

उन्हें देकर उनकी "असली बनावट ' पर स्वयं उनके अनुगामी 
“साहब' (भगतसिंह) बडे अचरज से फुसफुसा उठे --"भरे पण्डित जी ?" 

मगर ओर कोन जान यका सि महात्माजी के भेषमे आजादं 
सफर कर रहे हैं । 


आगरां 


केन्द्रीय समिति के निश्चय के अनुसार आगरामं उम बनानेका 
कारखाना भारम्भक्ियाग्या। काम जोर-शोरसे आरम्भहो गया। 
दो मकान, दो भिन्न मुहल्लो मे ले लिए गए । सुखदेव भौर कुन्दनलाल 
जम वनानेमे देक्षथे। खोल तेयार करने की व्यवस्था अन्य स्थाने पर 
फी गई। 

अमरे का मकेन करान्तिकारियो के गुप्त निवास केसाथं हौ विचार- 
विशं ओर साहित्य परठन-पास्न का भी केन्द्र थः। 

माज्ाद को अच्छी-अच्छी पुस्तके लाकर साथियोको पठ़निका 
बहुत शौक था, परन्तु उपन्यास धरा यौन विषय-संबंधी पुस्तकं देकर 
उन्हे बहुत चिढ होती थी । ब्रह्मचयं का एक बहुत हौ रूढिवादी आदशं 
उस समय तक आज्ञादके मस्तिष्कं मेथा" "आजाद को नारी-प्रेम 
ओर सौदये की चर्चासे हीचिहहो गईथी। कसरत स्वयं करने भौर 
दूसरोंकोकरानेकाभी उन्हंशौकथा। यदिकोईगौरकामनटोतो 
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भाक्ताद का मन बहलता था, लगातार बातचीत करने या हवाई 
पिस्तौल लेकर किसी बारीकं चीज पर निशाने क्क जस्या करते 
रहने से ॥' 

एक दिन आज्ञादकी चिदुका अनन्द सैनेके चि किसी साक 
से स्त्री-प्रसंग छड दिया । 

अजाद तुनक उठे--फिर्‌ चुम्बके दी बाते {. गह्‌ साला चुम्बक 
जिस्त लगाले डवा । सिपाही को ओरत से क्या मतलब? 

ओौर प्रसंग बदलने केलिए वे भगतसिह्‌ रे अपलाशिय. त-ना 
ट्म विदादो जते है हमं दिजयकेतु फेहरने जाज' गाते का माग्रहु 
करते, 

एक दिन राजगुरु कहीं चत एक कलेण्डर लाए जिसमे एक सुन्दर 
युवेनी का चित्र वेना शा । कलेण्डर उन्होने कमरे गे रंभ दिया। 

आजाद उपस समय कही बाहर गए ये । लौटकर आए तो चहल लैन 
के लिए व॑शम्पायनने कलेण्डरकी ओर संकेत केर हा, “भ्रैयादेदो 
ये कौन लाया? 

कलण्डर का चित्र देखते ही आज्ञाद की त्यौरियां चढ़ गई । तुरन्त 
ही उसे दींचकर फाड़ फका । 

राजगुरु कहीं से लौटेतोदेखा कि उनका कलेण्डर नदारद है। 

चिल्ला उठे, भेरा कलेण्डर क्या हुभः ?' 

वैशम्पायन ने हों की हंसी दबाकर पशं पर बव्िखरे टुकेडों कौ 
ओर इशारा किया। 

"अरे ! ये किसने किया ?' राजगुर गुर्ाए। 

“हुमने किया !' आजाद ने तुरन्त ही जवाब दिया । 

"आपने क्यो फाड़ डाला ? हम इसे कितने शौक से लाएये।' 

"हुमे-तुम्हं एेसी तस्वीरों से क्य। मतलब !' आजाद ने डांट सगाई । 

राजगुरु उदासं स्वर मे बोले, वाह्‌ इतनी खूबसूरत धी ?' 

आजाद बोले-"हमे-तुम्हे खूबसूरत से क्या मतलब ?' 

“तो जो ख॒बसुरत होगा उसे फाड डालोगे, तोड डालोगे ?* राज- 
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गुर बोले । 

हां तड डालेगे ॥ आजाद ने मीना तानकेर जवाब दिया 

"तो जाकर ताजमहल को भी तोड़ डालो ।' राजगुरु बोले । 

हां तोड़ डलेगे, जब हमारा वश चलेगा।' आजादने तेशमें 
उत्तर दिया, 


इस पर अन्य .साधी हंसत दिए । वानावरण मनोरंजन मे बदल 
गया । 

“स्त्रियो के सम्बन्ध भं आजाद अपने व्यक्तिगत जीवनमें तो सदा 
एक नौष्टिक ब्रह्मचारी ही रहे । पहले वे दल में स्वयो के प्रवेण के 
विरूढ ही थ जौर इसलिए थे [कर उनके नेतुत्व के पूर्वं यही परस्पराथी, 
परन्तु बदन उनके नेतृत्वमें स्त्रियँने दलमें कामकिया ओर खूब 
जच्छी तरह किया । `" "अन्तिम दिनों मे आजाद बड़े उत्साह सेदल की 
सभी सदस्या को गोली चलाना, निशाना मारना आदि सिखाते 
थे ।** स्त्रियो मे उनका व्यवहार वड़ा सरल ओर आत्मीयतापूणं होता 
धा । यह्‌ सव हीते भीदहसबातकेषोरशत्रूहीधे कि कोई दलका 
सदस्य स्त्रियो के प्रति अनुचितरूप से आकृष्टहो! किसी प्रकार की 
योन कमजोरी तो उनके लिए असह्य ही थी । 


आजाद ने म्ले एक व्यक्ति के यहां शरण दितादीथी। एक दिनि 
उस आदमीन, जिसके यहां मै रह्‌ रहीभी, एक मन्दी तस्वीरमेरी 
कितावके बीचमेंरखदी) 

ज्योही मैने किताब खोली बहु तस्वीर मुज्ञे दीक पड़ी, मैने तुरन्त 
ही किताब वन्दकरदी। वे हजरत वहीं खड़े थे, बोले, "भापने किताब 
क्यो दन्दकरदी?' 

मै उस समय चुप रह्‌ गई । भैया शाम को मिलने आए, मैने सारा 
किस्सा उन्हे मुना दिया । उसे सनते ही भेया आग-बदरूला हो गए, भैया 
काहायतमरेचे परथा। खंरियत यह्‌ हुई कि उस वक्त वहु आदमी 
बाहर गया हृभा था । मने भया को समञ्ञाया कि इस वक्त गोली चला 
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देनेसेतो मारा काम बिगड़ जाएगा । 

कोध कुछ शांत होने पर भैया बोले, दीदी, बस वीस मिनटके 
अन्दर सामान लेकर टसं घर से निकलो !' 

--दीदी सुशीला, आजाद की सहयोगिनी 

संस्कारवश आजाद का खान-पान सादा ओर शाकाहारी था। 
वे शिकार खूब लेलते थे, मगर मांस नहीं खति थे। बीडी-सिगरेट 
ओर अन्य मादक द्रव्यो र उन्हूं सख्त घृणा थी। यहु बात दूरी 
थी करि पुलिसको चकंमादेने के लिए जब-तब वीड़ी पीनकास्वांग 
रचते । 

ेसा कदर ब्राह्मणत्व था उनमें किं लहेसुन-प्याज तक सै परटेज 
था, मगर भगतसिंह भदिके संसग से धीरे-धीरे उन्होने समाज- 
वादोन्मख धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया ओर भारतीय समाज- 
वादी प्रजातन्त्र सना के सेनापति हए । 

बहुधा भगतसिह उन्हं क्षत्रियो जसे काम करने बालोके लिए 
मांस खाने की अभीष्टता, उपयोगिता, नीतिमत्ता पर लेक्चर ्ाडकर 
चिदाया करते थे । 

उनकी बहस ते प्रभावित होकर आजाद कच्चा धण्डा खाने 
लगे। 

एक बार उन्ह इस तरह अंडे का सवन करते देखकर भगवान- 
दासजी ते अचरज से पूछा, 'पण्डितजौ, यह क्या ?. 

दप पर्‌ आजाद ने भगतसिह का कथन दुहुरया, "अंडे मे कोई 
हज नहीं है, वेज्ञानिकोंनेतो इमे फल जेसादटी बतायादै।' 

भगवानदासनजी ने मुस्करते हुए चुटकी ली, अंडा फनदै तो 
मूर्गी पेड के सिवा भौर कु नदी हो सकती ।' 

इस तकं पर भगतसिंह ने उहाका लगाया । आजाद मधुरतासे 
्लल्लाए, "चले, एक तो हमे अण्डा खिला रहाट उपर से वतिं 
बनारटाहै। | 

आजाद को खिचड़ी वहुत पसन्द धी । जब खिचड़ी बनती तो 
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चहल के लिए शरारतन' भगतसिंह उसमें गोएतं के टुकड़े उलवा देते । 

खाते समथ आजाद गोत के टुकडे अलग कर खिचडी खः जाते 
जौर भगतसिह पर विगड़ते, "सालः (अजाद का तकियाकलाम) हमे 
गोश्त खिला रहा टै \' 

आगरां आ्जादके पास एक मुख्य कायं साथियों को पिस्तौल 
क! निशाना सिखानेका भोथा। वे बारी-बारी से दो-तीनः को साथ 
केकर जुन्देलखण्ड के जंगलो मे चले आते ओर घण्टों सिखाया करते । 

यह्‌ कायं उनके लिए मनोरंजक भौर युखदायक था। जब वे 
स्वयं किसी बारीक चीज पर सच्चा निशाना मारलेते तो उनकी 
प्रसन्नता का अन्त न होता! 

निशाना सिखाने के सम्बन्ध पे यशपाल जी अपने प्रसंगमें कहते 
है, निशाना सिखाने रे ˆ 7के गौक के कारण मुज्ञ भी काफी जहमतं 
स्यूलनी पडती । लक्ष्ये । अनुपम दक्षता प्राप्त करने के लिए मू 
कोई विशेष उत्साह कभी नहीं हृ । मेँ वश चलते आजादको भी 
इस शौक से निरत्साहित करने कौ कोशिश करता । आज्ञाद धमकाते 
थे, “अवे दांगड्स पिटपिटिया कोट कीजेव मे लिए फिरते रहोगे। 
मैक्टिस तहींहोगीतो वक्त परदोहथ दूर गोली जाएगी भौर दांत 
निपोरते रह जाओगे ।* निशानेबाजी आजाद की दुष्टिसे हमारी 
सैनिक शिक्षा का आवश्यक अंग ही नहीं, बल्कि उनका अपना चस्का 
भीतोथा)' 


आजाद का व्यक्तित्व 


उनके व्यक्तित्व, व्याग, लगन भौर चरित्र से हर व्यर्वित प्रभा- 
' वित था! ` "वे अनुशासन को पूरी तरह से मानने वाले थे। उनके 
अनुशासन का स्तर इतना उंचाथा कि प्रायः साथियों को बडी 
कठिना का सामना केरना पडता था) उनका चरित्र दहकते हर्ए 
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अंगारे के समान ज्योतिर्मय भौर शुद्ध ज्योत्स्ना फ समान उज्ज्वल 
था । स्री जाति काये वड़ा सम्मान करतेये उन्‌ दिनं एक अंग्रेज 
सम्पादक करान्तिकारियों के विरुद्ध बहुत लिखा करता था । इस पर एक 
सायीने कहा कि सेम्पादक को म।र दिया जाए 

उसने यह भीजना भी पेश की कि वह सम्पादक अमूकं सरमय पर 
मोटर से गुजरता है, उसको खत्म कृर दिया! जाए । 

इस पर भैया करद होकर बोले, “स्वियों भौर बच्चों पर हाथ 
उठाना, क्या यही क्रान्तिकारिगीं का अथंहै?' 

पार्टी मेँ उनका आदे्षथा कि कोई व्यक्ति स्री पर बुरी नजर नहीं 
डल सकता, वरना वह्‌ आजाद कौ पहली गोली का शिकार बनेगा । 

जहां उनमें कठोरता थी, वहां उनमे कोमलता भी थी। उनका 
रहन-सहन सादा था छाना तो बिल्कुल रखा-सुखा पसन्द करते 
थे । उन्हे खिचड़ ठहृत पसन्द थी, क्योकि इसमें कम-से-कम खटपट 
पडती थी। 

सोते साथियोंको जगाकर बे योजनाओं पर विचार करने लगते 
ये । 

मेने कभी शिकायतकी तौ ताना देतै हुए बोले--यह्‌ नमक 
सत्याग्रह नहीं क्रि क्ञण्डा उठाया, नारे लगाए ओर जेल चले गए । ये 
क्रान्तिकारियो री योजनाएंह। इन पर काफी विचार करना पडता 
है । 

जनताका पैसा वे धरोहर समन्ते थे, अंपने ऊपर कभी उन्होने 
पांच पेसेभी उचंनदी किए, वे प्रायः तीसरे दजं में सफर करतेये) 
जब उनसे कहा गया कि खतरेसे बचनेके लिए वे दुसरे दर्जे मे सफर 
किया करं तो उन्होने उत्तर दिया-- 

"जनता आज विश्वास करती है कि आज्ञाद पसा बर्बाद नहीं 
करेगा । केल हम दुसरे दर्जे मे चलेगे ओर जनता देखेगी तो उसका 
विश्वासं उठ जाएगा ।' 

वे नहीं चाहते ये कि पार्टी का एकं भी सदस्य कभी सिनेमा भादि 
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सेल दे, वयोंकि इस प्रकार जनताके धन का दुरुपयोग होतादहै)वे 
अपने पासणएकया दो जोड़ों से अधिक कपड नही रखतेथे। भयामोटे 
तोथेही, इसलिए वे प्रायः लाला की शक्ल बनाकर चलतेये। उनकी 
वुद्धि बड़ी तीव्र थी, जिसकी वजह से पुलिस के गुप्तचर भी भय 
खाते थे) 
--दीदी सुशीला 
आज्ञाद स्वयं कहते, 'जिस राष्ट्ने चात्र खोया उसने सब कुठ 
खोया ।' 
आजाद का .दशं चरित्र था, इसलिए वे सफल नेता भे। 
स्वाधीनता का यह पागल पुजारी अपने कत्तंव्यके प्रत्ति निष्टःवान 
ओर उसका पालन केरने-करानेमे वय सेभीक्टोरथा। 
--वंशम्पायन 
वे बड़ी निर्भीकता ओर उत्साह के साथ कहते, भै जीबन की 
भग्तिम सांस तके लडता रहूगा 
उनका नारा था-- 
दुहमने की गोलियों क 
हम सामना करगे, 
भाज्ञाद ह, आज्ञाद हँ 
आजाद ही रहेंगे । 


एक दिन भगतिहू ने अत्यन्त आग्रह्‌ से पए्ा-- 

(पण्डितजी, इतना तो बता दीजिए, आपका घर कहां है ओौर 
वहां कौन-कौन हैँ ? ताकि भविष्य मँ हुम्‌ उनकी ञावश्यकता पडते पर 
सहायता कर सके तथा देशवाचियों को एक रही का ठीक से परिचय 
भिल सके ।' 

इतना सुनना थाकि अजाद केमाधेपर बनप्ड गएओंर वे 
बिगड़ पडे, इतिहास में मृष्ये अपना नाम नहीं लिखवानाहै यौरन 
परिवार वालोंको किसीकी सहायता चाहिए) अब कभी यह प्रसंग 
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मेरे सामने नहीं आना चादिषु) यै टसतरहु नाम, यश ओर सहायत्ता 
कानृखानहींहूं।' 


असेस्बलो मे धडाका 


अंग्रेज सरकार का नया दमन-चक्र। 

सार्वजनिक सुरभा कानून (एश 1८ ऽ^षणभ छा) 
ओर ओौद्योगिक विवाद कानन (17९५028 17377158 छा.) 
बनाने का प्रयत्न । 

हिन्दुस्तान" समाजवादी प्रजातन्त्र सेना के सदस्य भलीर्भाति 
जानतेधे करि ३।ग्रेसके उदारपन्थियों ओर जनता द्वारा इन दोनों 
बिलोका विरोध हौगा। इन कानूनोँ के पास होने का मतलव था, 
जनता की स्व्रतन्वतः की भावना का हनन । 

केन्द्रीय समितिने यहु निश्वय किया कि जिस समय असेम्बली 
मे बहुमत दारा इस बिल का विरोध कियाजाएु भौर वायसरायदहारा 
दसे कानून वनादेने कौ घोषणा की जाए, असेम्बली पर बम फेककर 
दमनकारीनीतिके प्रति विरोध प्रकट किया जाए। 

इस योजनः! को सफलता के लिए हिसप्रस का एक केन्द्र दिल्ली 
मे स्थापित किया गयाया। 

ट्स कामके लिए पहने भगतर्सिहु ओर आजाद का नाम लिया 
गया, किन्तु सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योकि भविष्य कै लिए 
उनका सुरक्षित रहना आवश्यक था । 

केन्द्रीय समिति की बैठक नें अन्ततौगत्वा भगठपिद््‌ ओर्‌ ब्रदटुकैड्वर 
दत्तको दइतकामके निए तिर्ित क्रिया गया । 

आजादने भी असेम्नली की मलरी का निरीक्षण करिया ओर 

इस निणेय पर पहुचे कि बम फेकने वाले साथियों को सुरक्षित 
निकाल लाना कटिनि नही, किन्तु इसके लिए एक मोटर कौ आवश्यकता 
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होगी । 

परन्तु भगतसिह्‌ बम फेंकने के बाद भागने के पश्षमे नहींये। 
उनका कहना था-असेम्बली मे बम्‌ फेककर केवल पर्चा वांट देने 
सेही जनताके सम्मुख भपने उदेश्य को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं 
कर सकेगे । जनता हिसप्रसं को कुठ बिगड़ दिमाग खूनी नौजवानों 
की टोली समञ्च बैरेगी । आवश्यक यह है किवम फकने वाले साथी 
बचने की कोशिश न करे, बम फेकने के साथ वे साम्राज्यवाद-विरोधी 
प्रदशेन करे ओौर बाद में मुकदमा चलने पर अदालत में अपनी नीति 
का स्पष्टीकरण करे । इस प्रकार हमारे कायंक्रम ओर उदेश्य जनता 
के सामने जा सकंगे ।' 


8 अप्र॑ल, 1929 । 
असेम्बली मे पब्लिक सेफ्टी चिल विचारार्थं प्रस्तुत था । दोनों 
ओर से जोरदार वाद-विवादहौ रहा था। 
दो नवयुवक बड़ी सावधानी के साथ मुख्यद्वारं पारकर गेलरी 
सेहोते हुए ऊपर एसी जगह जाकर बैठ गए जहां से नीचे फशं पर 
सरकार के सदस्यो कौ जगह बित्कूल सामने पडती थी । 
ज्योही सर शुस्टर वायस्षरायकी विशेष स्वीकरृतिसे बिल पास 
होने की घोषणा करने उठे, एकाएक भगतसिंह भौर दत्त अपने स्थान 
पर उठ खड हुए गौर असेम्बली की गलरीमें वम का धमाका किया, 
दत्त ने दूसरा बम फेका । 
इस रोमांचकारी घडके से गैलरी में धु्ज-ही-धुञआं मंडरा उठा । 
लोग डरकर भागने लगे । 
दिन-दहाड़ पलि सुरक्षा से धिरी असेम्बली पर बमका धड़ाका 
हंसी-टट्टा न था । 
 भगतरसिहं ने अपना पिस्तौल निकाल जान श्ुस्टर पर गोलियां 
चलाई, मगर डस्क के नीचे दुबक जाने के कारण वह्‌ बच गथा । 
भगतरसिह्‌ ओर दत्त चाहते तो वहां से नौ-दो ग्यारह हो सकते थ; 
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मगर वे हिले तक नही, वरन्‌ बड़ी दृढता के साय नारे लगापु-- 

इन्कलाब जिन्दाबाद ! 

साखराज्यवादक्ानाशहो |! 

दुनिया के मजदूरो एक हो !। 

उन्टोने हिसप्रस के लालरगके घोषणा-पत्रहालमे फक दिए! 
उक्त परचे मे उनके उदेश्य लिखित थे । 

थोड़ी देर के बाद पुलिस दल बाया ओौर दोनोंको गिरफ्तार 
कर लिया 

भारी चौकसीके साथये नई दिल्ली जेल मे बन्दी बनाए ग) 
ओर उनकी गिरफ्तारी से आक्ताद को मर्मान्त॒क पीडा हुई । बम फेकने 
के बादवे गिरफ्तार होनेकेपक्षमंनंये। 

भगतररिह्‌ कौ गिरफ्तारी ने उनका दाहिना हाथ तोड-सा दिया 1 

मगर आजाद हतोत्साह होना क्या जानें ? 

दुगने उत्साह से भावी कार्यक्रम की सफलताके प्रयल मेंजुट 
गए । 


प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के बाद 


प्रथम लाहौर षड्यन्त्र की भिरफ्तारियों के बाद दल काफी 
विध्वस्त हो चुका था, किन्तु सेनापति आजाद अपनी प्रचण्ड कमे- 
` शक्ति, विपुल उद्यम तथा कभी न टूटने वाले साहस के साथ मौजुद 
थे, अतएव दल का काम फिर से चलने लगा। इस जमाने के मुख्य 
कोयकर्तओं मे कुछ स्त्रियां भी थीं । इनमे सबसे प्रमुख श्रीमती सुशीला 
दीदी ओरं श्रीमती दुर्गा भाभी थीं । इसके अतिरिक्त यशपाल एक बहुत 
ही साहसी तथा सुलक्ञे हुए क्रातिकारी ये ।' 
--मेन्मथनाथ गुप्त 
इन्ही दिनों वायसराय की गाडी के नीचे बम चिस्फोटकी घटना 
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इई भौर कमरिस ने इस घटना के लिए सेद प्रकट करते हुए वायसराय 
के प्रति शुभकामना प्रकट कौ । 

आजाद का मस्तिष्क भगतरसिह भौर दत्तः जेलसे छंडानके 
प्रयास कौ रूपरेखा मे सक्रिय था । 

उधर सहारनपुर बम फंक्टौ मे शिववर्मा अत्यन्त चिन्ताग्रस्त ओर 
भयकारी दिन गजार रहे थे। 

"मई कौ उस तपती शाम को छत पर लेटे-लेटे मै आका सें टिम- 
टिमाते दौ-चार तश्र को देखता रहा । भगतरसिह्‌ ओर दत्त जलम थे, 
क्याजेलमेभी तारे उगते होगे ?' मैने सोचा। 

हालहीमेंज्ञासी में आज्ादसे इन दोनों साथियोंको छडानेकी 
योजना पर वात करके लौटा था । लाहौर मेँ सुखदेव, किषोरलाल भादि 
भी पकड़ेजा चके धे ओर यह निश्चितिथा किदिल्लीकेस मेसजाहौ 
जाने के बाद भगतसिह ओौर दत्त कौ भी लाहौरले जाया जाएगा । 
हम इसी अवसर पर रास्तेमे उन्हें छृडाने का प्रयत्म करना चाहते थे, 
लेकिन सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद समाचारपत्रं मे लाहौर सजो 
समाचारमारहैये,वे उत्साहव्धकनयथे। चारों ओर तलाणियाहौ 
रही थी, एक के बाद दूसरा साथी पक्डाजा रहाथाओौर हम सबने 
मिलकर इतनी मेहनत से संगठन का जो ताना-बाना खड़ा किया था, 
उसका एक-एक तार ट्ट रहा था-- मेरे सामने आजाद की सूरत भी 
आई । म सपने साथ भगतर्सिह ओर दत्त के चित्र (जो बाद के समाचार- 
पर्त्रोमेंष्टपे) ले गयाथा। उन्द देखकर उनकी आंखों मे भांमू छलक 
साए भौर रुध कण्ठ से उन्होने कहा, ^्या सेनापति केनातेमेरा 
यही काम हैकिरए साथी जमा करू, उनसे परिचय, स्न अभैर 
घनिष्ठता बढ्ाऊं भौर फिर उन्हं मौत के हवाले कर मै ज्यो-का-त्यों वैडा 
रहं मैने उन्हे इतना भावुक भौर विह्वल कभी नही देखा ` ` 1" 

--शिववर्मा 
एकाएक पुलिस ने सहारनपुर बम फक्टरी पर धामा क्रिया । पुलिस 
ने बम बनाने कौ पुस्तक, बमकी रोवियां ओर रिवाल्वर सहित शिववर्मा 
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जर जयदेव को वम फैक्टरीमे ही गिरफ्तार कर लिया । 


वस्बई मे संगरन 


भगतसिह ओर दत्तको जेलसे छृडने की कोशिजे चल रहीथीं 
आजाद, भगवतीचरण, यशपाल, धन्वन्तरी ओौर वैशम्पायन सभी 
बहावलपुर रोड वाले बंगलेमें एकत्रित थे । सुशील दीदी भौर दर्णा 
भाभी. भी उपस्थित थीं । 

इसी योजना के लिए बम वनाएगणएयथे। बम का "परीक्षण करने 
के लिए भगवतीचरण सुदेव ओर वैशम्पायन रावीके तट पर गए, 
बम अथवारटगरमें कोई खराबी थी । । 

से ही भगवतीचरण ने बम फेकने के लिए दाहिना हाथ उठाया 
बम उनकेहाथमंही फट गया। उनके मुख से चीख निकल गई भौर 
वे पत्थरों कौ चहारदीवारी के पास गिर षड । 

वैशम्पायन ओर सुखदेव ने दौडकर उठाया । 

भगवती के दोनों हाथकटे हुए थे ओर खून का स्रोत फूट रहा था । 
खून ओर मांस कौ बोटियां हाथों से लटक रही थीं । उनका गला सख 
रहा.था। उन्हुनि पानो मागा, कोई बतेन नहीं था। हारकर कपड़ा 
गीला कर उनुके मुह्‌ में पानी टपकाया गया । 

वम परीक्षणके लिए नाव पर बैठकरये लोग शहर सदर जंगल 
मे गाप ये। 

भगवती की हालत बिगड़ रही थी । 

वैशम्पायन ने सुखदेव से कहा, भैया (आज्ञाद) को फौरन सूचना 
दे आओ । मै भगवती भाईके पास बैरुताहूं!' 

सुखदेव राज जैसे -तसे आजाद के पास पहुंचे । उनकी दशा देखते ही 
आजाद ने किसी घटना का अनुमान लगा लिया । 

भगवती भाई ने अपनी अन्तिम सांस के साथ कहा, भगतसिंह को 
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शृडा न सके, काण यह दुधंटना दो दिन बाद होती !* 

अपने एक अच्यन्त कर्मठ, उत्साही भौर निर्भीक साथी की इस 
आकस्मिक मृत्यु से आजाद को गहरा धक्का पहुचा । 

भविश्वास, भिरपफ्तारियों गौर तलाशियों का दौर आरम्भ हुमा, 
देहली ओर कानपुर में स्थिति बहुत संकटमयी थी । आक्ञाद ने यह्‌ तय 
किया कि एक केन्द्र बम्बई मे स्थापितं किया जाए ओर उसका निरीक्षण 
चिर-फरार पृथ्वीसिह करे ! 

पृथ्वी सिहू मदर पार्टी के पुराने नेता, अत्यन्त हृष्ट -पुष्ट ओर कमठ 
व्यक्तिये ¦ 

माजाद-का संदेश लेकर धन्वन्तरी बम्बई गए मौर पृथ्वीर्सिहु से 
सम्पकं स्थापित किया । धन्वन्तरी उन्हे य° पी° लाए । 

इलाहाबाद एलपफरेड पकं मे आजाद भौर पृथ्वीसिह की पहली 
मुलाकात हुई, आजाद ने उनसे सहायता मांगी । पृथ्वीरसिंह ने वम्बरई 
भ्रात का उत्तरदायित्व सहुषं उठा लिया । 

आजाद ने साधियों को सचेत किया--'बम्बर्द्‌ मे संगठन खडा 
करो! कोई एेषा काम नहीं करना जिससे संगठन स्थापित करनेमें 
कठिना हो 1 


एेतिहासिकं मुकदमा 


ˆ“ "मुकदमा चला भौर अरसं तक चला, बीच-बीच में अभियुक्तो 
की ,लम्बी भूख हडतार्ते भी होती रहीं । यह्‌ मुकदमा ही भपने आपमें 
`एकं एेतिहासिक अभिनय था। कुछ मुखविर भी बनाए गए, कुछ ने 
उल्टे-सीध्रे बयान देकर उन्हं बदला । कानून गौर न्याय के ठढोग पर सर- 
कार ने लाखों रुपये इस मुकदमे पर खचं किए । इस केस के लिए खास 
दष्पूनल नियुक्त किया गया था, बड़े-बड़े अच्छे वकील ये, शहर के जने- 
माने नेताभों भौर कार्येकत मिं की बहुत बङी डिफंस कमेटी बनी, प्रायः 
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सभी अभियुक्तो के रिस्तेदार भी वहां आते-जाते रहते ये । 
सेन्ट्ल जेल के फाटक प्र प्रतिदिन एक बरात का-सा जमघट 
होता । भगतरसिह्‌ गौर दत्त चुपचापजेल के अन्दर-ही-मन्दर कोटे में 
लाए जातेथे"-'पर त्रिस्टल जेल के अन्य सभी अभियुक्तोंको लेकर 
पुलिस की लारी आती थी । भगतसिंहं व दत्त के कोटं में अते समय 
उनके “इन्कलाब जिन्दाबाद" के नारोंसे आकाश गूज उरुता जर जब 
तक सैकड़ों की संख्या मे बाहर एकत्र जनता भगतसिंह जिन्दाबाद' के 
नारे निनादित करती ˆ**1' 
दुर्गाभाभी 


भौर 9 अक्तूबर को आजाद ने भगतसिह को फांसी कौ सजा दिए 
जाने का समाचार सुना । 


उन्हे गहरा धक्का लगा। 

बम्बर मे उपस्थित दल के साथी इस समाचार से बौखला उे। 

तत्काल प्रतिशोधलेनेकोव्यग्र हो उटठे। 

भगतसिह को फांसी की सजा सुनाईही जा चूकी थी, उन पर 
दूसरे षड्यन्त्र का मुकदमा चल रहा था। वकीलों की रायहुरईदकि 
यदि इस षड्यन्त्र का कोई दूसरा साधारण अभियुक्त जो फरार हो, 
अपने को अदालतमे पेश कर देतो मुकर्दमाभौर आगे खीचा जा सकता 
है, दीदी सुशीला ने इसके लिए अपने को उपयुक्त समन्ना, लेकिन दल के 
परघधान की बान्ञा लेना नितांत आवश्यक था, इसलिए आजादं से मिलने 
के लिए दीदी सुशीला को प्रयाग जाना पड़ा। 

आजाद ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । उसके पहले 
ही आजाद सुशोला दीदी गौर दुर्गा भाभी को एक प्रस्ताव देकर ग्राधी 
जी के पास भेजे चुके थे कि यदि गांधी जी, भगतसिह्‌ व दत्त की फांसी 
को मंसूख करा सके जौर चलने वाले मुकेद्मोंको वापसकरासकंतो 
आजाद भी अपनी पार्टी सहितं अपने को गाधी जी के हाथों मे सौप सक्ते 
है, फिर वे चाहे जो कुछ करर । आजाद पार्टी भंग करने को तत्पर हो 
मएयथे। 
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गांधी-इरविन वार्ता मे एसी शतं रखना गांधीजी नेन उचित ही 
तमक्षा जौर न सम्भवदही, इसलिए उन्होनि उत्तर दिया किवे कोई 
गारटी नहीं दे सक्ते है। 

गांधी जीके एते उत्तरसे दल कोबडीनिराणा हुई, फिरभी 
प्रयत्न जारी रखे गए 


फरारी जीवन : पुलिस को चकेमा 


फरारोजीवनमे टेन मेसफर करते समय या सडक पर चलते समय 
इस तरह की बातों की सख्त मनाही थी जिनसे दल वातो की राजनतिक 
रुचिका किसी को अभास मिल सके। 

गाडी केसफरमें क्रांतिकारी साधारण किस्पे-कहानी मे अपना 
समय काटते थे । कभी कोई उपन्यास भी ले तेता ¦ 

भाजाद, राजगुर्‌ ओर भगवानदास माहौर ्ांसी जा रहे थे! समय 
काटने भौर सदेह से बत्तने के लिए भाजादने भगवानदास से एकं गाना 
सुनाने को कहा । भगवानदास अच्छागा लेतेथे। 

भगवानदास ने गाना शुरू किया ओर आजाददेदाद देना 

श्या वात है ! खूब ! वाह्‌-वाह्‌ ! खुश रहो दोस्त ।' 

प्रशंसा की ञ्जडी लगति हुए आजाद गनेको ओर भोत्साहिति करते 
रहै, कृ देर तक राजगुरु भी आजाद के साथ दाद देते रहे । परन्तु जसे 
ही गाडी ने बुन्देलदण्ड कीसीमामें प्रवेश किया ओर वहांकी ऊची- 
नीची जमीन तथा पहाडियों पर बनी छोटी-छोटी गाडियों पर राजगुर 
की निगाह्‌ पडी, वैसे ही उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, 
"पण्डित जी (आजाद) यह्‌ स्थान गुरिल्ला लडाई के लिए कितना उप- 
युक्त दै ।' 

आजाद ने जान-बूक्षकर उनकी बातों को सुनी-अनसुनी करते हुए 
माहौर से कटा--्हां! जब कफन मे लाश निकली"! फिर क्या 
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हमा !' 

मगर राजगुरु कोअपनीही धुन लगी थी, उसने एिर कटा-- 
शिवाजी ने जिस स्थान को गुरिल्ला लड़ाई के लिए चुनाथा, वहभी 
बहुत कुएेसादहीथा॥ 

तुम्हारे शिवाजी कीः" “।' इस बरार आजाद ने ्षल्लाकर पूर गाली 
दे डाली ओौरफिर्‌ माहौर की भोर मखातिब होकर बोले, हां यार, 
फिर क्या हुआ?" "इस कदर रोया कि हिचकी बंध गई सयाद कौ) 
कम्बख्तने सारामजा मिहु कर्‌ दिया ।' 

राजगुरु उनका आशय भांपकर खामोश हौ गए ¦ 

ञांसी पर्ुचने पर आजाद ने राजगुरु क) स्ह से सम्बोधित करते 
हुए कहा --' साले आज तूने मृक्षसें शिवाजी को भी गाली दिलवा 
दी ।' 

फिरद्रोक्षण रककर बोते, तेरा कहा ठीक है, वह्‌ स्थान गुरिल्ला 
लड़ा के लिए उपयुक्त है, समय आन प्रर उसका इस्तेमाल भी होगा). 

`` "भाई चन्द्रशेखर भाजाद का पकडनेके चिए अंग्रेज खरकार 
ते कोई कसर उठा नही रखी थी । पुलिस उनके पी हाय धोक्रर 
पड़ी थी । कानपुर, बनास्स, ांसी ओर दिल्ली मे उनके पकड़ने के 
लिए विशेष प्रदन्ध था । उनके पहुचएनने वाले व्यक्ति इन स्थानों पर 
तेनातथे, लेकिन फिर भीवे उनकी आखः मे धूल श्लोककर निःसंकोच 
सफर कियाकरतेथे। 

वे जिस दिन्‌ अपने कही जने की बात कहते, उस दिन सफर न. 
करते थेः""उस दिन कानपुर, दिल्ली या टृण्डला पर गाड़ी रोककर 
भली-भांति तलाशी ली गई, मगर वे हाथन आए । 

एक दिन दिल्ली सेचने, साथमे एक व्यक्ति ओौर था। सुबहु 
सात बजे गाडी स्टेशन पर आई। 

एकाएक गाड़ रोक दी गई। सशस्त्र पूलिसने दोनों ओर से 
गाडीको घेर लिया। भाजाद को पहुचानने वाले दो आदमी इंटर 
क्लास के गेट पर खड़े ये! मेन गेट पर ए० एस ° शम्भूनाथ व टीका- 
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रामद्वाथमे पिस्तौत लिये खडथे। 

उस दिन आजाद कोट ओर निकर पट्नेये, सिर परर हैट चा, 
पुलिस इस्पेक्टर मालूम होते ये। 

असबावकुलीको देकर रवाना कर दिया। 

आगे-आगे जाज्राद ओर्‌ पीद्-पीद्धे साथी चल पडा । 

दोनों का एक्‌ हाथ टिकट, दूसरा हाथ जेव मे पिस्तौल सम्मान 
था। 

सावधानी के साथ गेट पर पहुंचकर टिकट बाबु को टिकट दिया 
भौर वाहुर निकल रए । 

भौर पुलिस २4ती रह्‌ गई। 

एक दिन आजाद दल के साथियों के साथ टहलने निकले । 

कानपुर मालरोड फे पास, एक सज्जन लम्बी अचकन भौर पट 
डले हुए बड़े तेजी के साथ उधरसे निकले भौर आजाद को धूरकर 
देखा । 

काशीराम ने कहा, "भाई, विश्वेव रसिह (इन्स्पेक्टर) मालूम 
होता है, हमको शायद प्रहैचान लिया है ।' 

आजादने कहा, अच्छातुम तयाररहौ, अवकीवार अआनेपर 
देखा जाएगा । 

इतने मे वे महाशय फिर लौटे ओर धूरकर देखने लगे । 

अजादने जवमें हाथ डाला, कट्‌ की जावाज हुई! आजाद 
कौ मुद्रा भय्रानक हो गई । सौम्यताका कहीं पतान था। 

कट्‌ कौ आवाज मूनते ही वे महाशय घूमे । 

“ठहर !' आज्ञाद ने ललक्ारा । 

विश्वेश्वर सिह दौडे ओर आंखो से ओक्षल टो गए । 

बाद को माथी ने पूषछा--भैया, अगर गोली चलाने के बाद 
भागनापडतातो हम लोग क्या करते? 

आजाद ने मृस्कराते हुए कहा, वागन ! सडकपरये साइकिल 
जिन पर गोरेदौडेजा रहैथे, ये किस काम आती। हरक्राम में 
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होश कायम रखने की आवश्यकता होती दहै ।' 

कानपुरकी हीबात है) सर्दीका मौसम होनैके कारण ठण्ड 
से वचने के लिए हम लृधियाने की गरम साले ओढा करते थे, परन्तु 
इसमे रिवाल्वर रखने मे अविधा होती धी, इसीलिए गरम कोट 
अनने दिया था । कटरे मे जब हम लोग चलेथे तोयेही चादरे गोद 
हृए ये । स्टेशन जाते समय चौक से गुजरेतो भेया ने अचानक कहा, 
"उस दर्जीके वच्चे के यहांभी तो होते चलें शायद उसने कोट वना 
दिया हयो। गाड़ी में अभी बहुतदेरटै। इतनी जल्दी भी स्टेशन जाकर 
क्याकरं ?' 

कोट तैयार थे, पहन लिए गए ओर शाने टंक मेडाल दी गदं। 
ट्कं मे कार्बोलिक एसिड कौ बोतलें थीं । सब सुरक्षित दशा मे गाड़ी 
मे वैठगए। जैसेदही गाडी चलने कोहर उसी समय पुलिस का एक 
सशस्त्र दस्ता उसी डिव्बिमेभा बेठा। 

कानपुर स्टेशन भा गया । मैने खिड़की सेवाहरकी आर देखा, 
प्लेटफामं पर पूलिस वाले बन्दूकं लिये कतार मे खड थे। 

मैने भैया (आजाद) को बताया तोवे बोले--'आ रहा होगा 
कोई पुलिस अफसर, उसी के स्वागतके लिए खडेहै,\' 

फिर स्वयं उन्होने एक दुष्टि प्लेटफामं पर डाली, उसके बाद 
मूञ्चसे कहा-- सावधान ! जेष मेँ रिवाल्वर पर हाथ रहे! सामान 
कीपेटी पर ब्लल्लाए, "एक मुसीवत साथ द! देखो, इसे कुली को 
देकर तुरन्त मेरे पीछे आना ! यदि संचषहो तो पीट भिलाकर संधषं 
करना !' 

अब तक गाडी प्लेटफामं पर स्कं चुकी थी, भैया पहले उतरे । 
मैने कुली के सिरपर सामानदे उसका नम्बर ले लिया भौर हम 
सही-सलामत स्टेशन से निकल गए । कुली बक्सा लेकर देरमे अया, 
भैया उस पर क्लल्लाये ! “टिकट कलेक्टर पृष्ठ रहा था, यह्‌ किंसका 
सामानदहै?' करली ने कहा । 

--वेशम्पायन 
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यह्‌ भी घटना कानपुर कौहीदहै। 

जाजाद स्टेशन पर उतरे। एक मशहूर सी० आरई० डी० वहां 
पर सौज्‌द था, उससे आंख बचाकर निकल भागना असंभव था! 

भाजाद को एक उपाय सूल्ञा । 

वे सीधे उस गुप्तचर के निकट पहुंच ओर उसके कन्धे पर हथः 
रखकर बोले, "देखो फिज्‌ूल की बाते मत करो! तुम अपना काम्‌ 
करो ओर मै अपना !' 

गुप्तचर सकपकाया-सा बत बना खडा रह्‌ गया ओर आजाद 
साइकिल पर वंठकर नौ-दा ग्यारह हो गए । 

पूलिस चन्द्रशेखर आजादके नामस ही कम्पित हो उठती थी। 
एक दिन हमम से एक साथी ने उनसे कह दिया, भया आप तौ मोटे 
होते जारहे ह्‌, सरकार को आपकी कलाई के लिए शायद कोई 
विशेष हथकड़ी तयार करनी पड़ !' 

ट्तना कहना था कि भया का चेहरा लाल हो गया । 

उन्हनि तमक कर उत्तर दिया, आजादकी कलाई मे अब हथ- 
केड़ी लगाना बिल्कुल असभवदहै! ९क वारसरकार लगा चुकीरहै, 
'बाल्यकालम 15 बेतौ कौ सजा के समग्र अव तो शरीर के ट्कड़- 
टूकड हा जाएंगे, लेकिन जीदित रहूते पुलिस वन्दी नही बना सकती ।' 

आजाद कौ मान्यता थी कि जब तक क्रांतिकारीके पास भरी 
पिस्तौल मौजद टै, मजाल कि पुलिस उसे जिन्दा गिरफ्तार कर सके । 

आज्ञाद, कानपुर एकं विशेष प्रयोजन सेभाए थे। कानपुर में 
दल को एकं मोटर कार थी। उसे बेचकर यार्थिक समस्या का 
समाधान करना था) 

. आजाद के माता-पिता की आधिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक 
थी, परन्तु देश की चिन्ता करने वाले आजाद कै पास अपने परिवार 
कौ चिन्ता करने का समय कहां था) 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी को जब आजाद कै माता-पिता की 
दयनीय दशा ज्ञात हू्ईतो उन्होने आजादको बूलाकर दो सौ रुपए 
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साता-पिता को भेजने के लिए दिए । 

मगर माता-पिता को भेजने के वजाए आजाद नैवे स्पए पार्टी 
के कामों मे व्यय कर दिए। 

दुबारा जब विद्यार्थी जीसे मुलाकात हई तो उन्होने रुपए भेजने 
के सम्बन्ध मे पूछा । 

आजाद गम्भीर हंसी के साथ कहु पड, "उन बढाव कै लिए 
पिस्तौल की दो गोलियां काफी हैँ। विदार्थीजी उरस गुलाम देश में 
लाखों परिवार एसे हैँ जिन्हें एक समयभी रोटी नसीब, नहीं होती । 
मेरे माता-पिता दो दिनमेंएक बार भोजनपा ही जतिहै। बे भूखे 
रह्‌ सकते ह, पर पैसे के लिए पीके प्रदस्य को भृखा नही मरने 
दगा 1 उनकी अवश्यकता को पररा केरना सवप्रथम कत्तव्य है। 
भेरे माता-पिता भूखेमर भी गए तो उससे देश को कोई नुकसान 
नही होगा, एेसे कितने ही उसमे मरते-जीते है! 

यह्‌ कहकर भाजाद व्द्यार्थीजी के पास से उठकर चले गए ओर 
विद्यार्थीजी अचरज से उनकी गोर देखते एद गए । 

बाद को नवीनजी ने आजाद के माता-पिताके लिए रुपय भिज- 
वाये | जव यह्‌ बात आजाद को मालूम हुई तो उन्होने मनोहुरलाल 
जी (आजाद परिवार के हितैषी ओौर सहयोगी) को बुलाकर बहुत 
डांटा, मेरे माता-पिताका भारतो भापसंभले हुए है, उन्हे दूगरोंकी 
जाथिक सहायता की क्या भआवष्यकता है? 

परन्तु इसका मतलव यह्‌ नही कि आजाद को अपने माता-पिता 
से प्रेम नही था । वैशम्पायन से कहा करते थ, बच्चन ! ण्दिकभी टो 
तो कभी मेरे जन्म-स्थान भावरा जाकर मेरी माता से अत्रश्य मिलना}! 
इतना कहकर वे दीघं निःश्वास ले उठते, मानो माता-पिता की स्मृति ने 
उनके हृदय को क्षकञ्नोर दिया हो । 
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आजाद को व्याकुलता 


पुलिस कानपूरमे गजानन सदाशिव पोहारकोखोजरहीथी। 
सन्देह ओौर मुखबिरीवश बह डी ० ए० वी० कालेज के होटल का चक्कर 
लगा रही थौ । 

किसी योजना को कार्यान्वितं करने के उष्य से यह्‌ का्क्रम 
निश्चित था कि शालिग्राम शुक्ल ओर सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय कचह्रीके 
चौ राहे पर आज्ञाद ओौर वैशम्पायन कौ प्रतीक्षा करेगे | 

सुबह के धृधलके मे शालिग्राम शुक्ल भौर सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय 
अपनी-अपनी साइकिल पर सवार रिवात्वर गोली से लस निकले । 

लाल इमलीके पास जो रेलवे थी, उसमे सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय की 
साइकिल का चक्कर फस कर खराबहोगयातो शालिग्रामने कहा कि 
वे उसे डी० ए० व° कालेजके छात्रावास मे किसी लडके के पास छोड 
जा्येगे ओर उसकी साइकिल ले जायेगे । 

सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय कातज कं नुक्कड पर खड़े रहे ओर शालिग्राम 
चले गये । 

थोडीही देरमे गोली चलने ओर बी अवेयर, बी अवेयर' कीं 
आवाज आई । 

पूलिस ने पकडने की कोशिणकौ तो शालिग्राम ने गोली चलाई" 
घटनास्थल था--आक्जिलरी फोसं ओर डी० ए० वीण कालेज होस्टलं 
के वीच को पडकः) 

अंग्रेज पुलिस साजंट ओौर एकं हैड कास्टेविल इसमे घायल हुए । 

शालिग्रामको काबुनेन अते देखकर पूलिस वालोंने गोली कौ 
वर्षा आरम्भ कौ। 

आजाद ने स्थिति का अनुमान लगालिया। शान्तिहोने के बाद 
वैशम्पायन के साथञअज्ाद उधर से निकले। 

मिल मजदूरो का आना-जाना शुरूहोग्याथा। शालिग्राम कौ 
लाण सडक प्रर पडी देखी गर । 
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थोडी दूर पर खम्बरे से एक साइकिल टिकी थो, उसमे एक क्ञाला 
मौर टिकिन करियर भीटेगाथा। 

आजादक)। णालिग्रामकोखोनकातोदन्दथः ही, साथ हीडइस 
वातकी व्यराकूलताभथीकिं पुलिसमे मूखविरी किसन की ८ 

वैणम्पायन के श्यो मे--"“मैया (अजाद) को उनको शहादतका 

अत्यन्त दु.खथा। सोचने पर भाजी एकं चित्र सामने नाच उर्ताहै 
कि खून म लथपथ एक क्रांतिकारी युवके भूमि पर पड़ा दहै लेकिन 
चिन्ताए जाता दरै-- सावधान । सावधान 1}' 


~ ्- स 


दल ऊॐ{ वर्धटच : जाद क्म न्ला 


भगत्‌ तथा अन्य साधियोको कांसी के तस्तेपरन इ्ुलाया 
जाय, यह्‌ उम समय समस्नदेण कीौमागथौ। मांधीजीको छोडकर 
प्रायः क्रे के उडे-वड़ सभी नेता इस सम्बन्ध म प्रयत्नशौन थे, किन्तु 
त्रिटिश साभ्राज्यणाहीने दस सष्जही टकरा द्या । 

परिस्थितियों के उलक्लाव म किसी संदेहात्मक धारणावश आजाद 
ने अपने निकटतम साथी यश्लाल को गोली मादन का निर्णय कर 
लिया था। 

4 सितम्बर, 1930 कै दिन दोपहूरके समय भैया आजादने 
दिल्ली की केन्द्रीय समितिको भरगकर {दया । (अवयश्षपालक्रो गेली 
मारन का निर्णय वदल दिप्ामयाथा)) । 

आजाद किसी ठोस नि्णेय पर नही पहुंच पा रहेथे। दलम अये 
दिन कौ उलज्षन उन्दे कुछक्षुञ्धकररहीथी। 

आजाद उस पमय स्वयं बड़ी कठिन, बल्कि दयनीय स्थितिमेय। 
वेकिसौीकोभीषछोडदेने को तेयार नहीं थे 1" "उन्होने सब ज्लगडांको 
समाप्तकेरनेकेलिएदनको ही तोड़ दियाकि दलं नये सिरे से, नए 
आधार पर वन सकै। दलं तोड़कर भिन्न-भिन्त प्रातों को शस्त्र बाते 
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समय उन्होने एक अरावर का पूरा हिस्सा मृज्ञेभी दिया, हार्दाकरि उस 
समय मै किसी प्रातका प्रतिनिधि नहीथा। किमीने इसपर जपत्ति 
नहीं की ! आजदते सभी को अपने-अपने यहा स्वतन्त्र श्प म काम 
केरनेको कट्‌ दिया, साथ ही यह्‌ भी आष्वासन दिय कि किसी को. 
उनकी सहायता की आवरयकता ह्मीतौ जहो सकेगावे करेने।. 
मुङ्नसे आजाद ने कटा कि सब लोगो क) अपनी-जपनी जगह काम करने 
दो! ह्म दोनों अनगे रहकर कूछकेर्‌। - -यञपाल 

टसके घाद कंलाशपति की गिरप्तारी सेदल को गहरा आवःतं 
लगा । वह्‌ दिल्ली मे अपनै घर पर ही पकड़ा गया, यद्यपि गिरप्तारी 
के समय उमकं पाम रिवाल्वरथा, तो भी उसने पुल्ल पर आक्रमण 
नहतं किया ओर्‌ न अपने वच्ताव कती प्रयत्न किया। 

आजाद को उसका इस तरह सीध-सादे गिरफ्तारहौ जाना बहुत 
खला। 

वे आह भर उठे, (लगता पार्टी की इमारत अब दह जायगी ॥ 

ओर इसके बाद ही दूसरा आघात लगा दिल्ली म धन्वन्तरी कौ 
भी गिरफ्तारी हा गई, फिर कौनाशपति के मुदधविर वन जाने कासमा- 
चार मिला। 

एक के बाद दुमरी अग्रिय घटना काक्रम आजाद के क्रोध ौर 
क्षोभका कारण बन गया। 

वीरभद्र निवारीके प्रति भी आज्ादका सदेह पनपरहा धा। एकं 
तोत्तिवारीका किसी बुफिया मत्री सम्बन्ध था, दृक्रे क्सीभौ 
"ठेक्शन' के समय वहु किसी न किसी बहाने साथियों से कतरा जाता ¦ 
आजाद का संदेह स्वाभाविकदहीथा) 

माजाद ने निचय कर लिया किं वीरभद्रतिवारी को गोली मार 
देनी ष्टो गी । यह काम माजादने यशपाल को सौपा) 

उन्होने यह प्रबन्ध कर लियाथाकि वीरभद्र रिमी का्येवश रातत 
मे 'मेमोरियल वेल' के समीप घाट पर जायेगे, उन ममय उन्द गोली 
मार दी जायेगी । स्वयं आजाद भी इममे शरीक हुए । 
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एक रात एकाएक आजाद आए; यशपष्लको सोते से जगाया, 
दोनो साइकिल पर सवार होकर वीरभद्र कौ तलाफ़ मे चल पड़ । 

मगर वीरभद्र छलावा दे गये । 

आज्ञादने स्ल्लाते हुए कहा, 'हर बार ससुरा कोई-न-कोई गडा 
खडा टौ जाता ।' 

उन दिनों कानपूर के नुन्नीगज मुहल्ले कै एक मकनमे फरारी 

जीवन व्यतीत हो रहा था । यशपाल ओर प्रकाशवती साथही रह्‌ रहे 
ये। आजाद प्रकाशवती को तक्रियि पर पिस्तौल का निशाना सिखाते, 
प्रकाशवती उन्हे मोटे भैयाकेनाम से सम्बोधित करती। 

सरजाद की उपस्थिति काध्याननं रहने के कारण प्रकाणवती के 
मृखसे एक दिन निकल गय।. "मोटे भैया कभीये कहते है, कभी वो 
कते टै | 

भाजाद गुस्से मे वोले, 'अच्छारी ट्यां हमे मोटा कहती है | सब 
तेरीतरह्‌ हो जायें !' 

ओर उनकी पीट परस्नह से दो-चार घूसे जडदिए। 

प्रकाशवती बहुत दुवली-पतली थीं । आजाद ने उन्हें नियमित रूप 
से कसरत केरनेका हुक्म दिया। 

उस्ेबादतोवेअयेविनिही पुषा करते, !टुदयां कसरत करती 
हो यानहं? 

साज्ञादको अंग्रेज सरकार से समन्नौते का विचार भी असह्यथा। 
उनका कहनाथा कि अंग्रेज इस देण मे जब तक शासककेखूपमेरहे, 
हमारी उनसे गोली चलती ही रहनी चाहि?, समक्लौते का कोई अर्थं नहीं 
है ! अग्रेजों यरे हमारा एकही समन्नौता हौ सकता है किं वे अपना 
बोरिया-बिस्तरा संभालकर यहां से च्ल दे । 

एक दिन यशपाल ने मजाक मे कडा, भया, घबराते क्यों हो? 
काग्रेस ओरत्रिटिण सरकारे बीच समन्लौताहौ जाने पर, फरार होने 
की जरूरत नहीं पड़गी । तुम्हःरा नाम खूब प्रसिद्ध हो चूका है । काग्ेसी 
इतना तो सो्चेगे कि तुम धातेदार की वर्दी-पेटी मे खुब जचोगे । तुम्हें 
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थानेदारी तो मिल ही जायेगी !' 

आजाद इस पर चिढ गये कि उन केवल धानेदारी के लायक 
समज्ञा गया । 

क्रोध प्रकट करते हुए बोले, चल साले, तु बड़ा अफलातून है ! तू 
व्या बन जायेगा ? 

यशपाल ने ओर भी आनन्द वेते हए कहा-- "तुम थानेदार बनोगे 
तोहम लोगों की सिफारिश नहीं करोगे ? मै कंम-मे-कम हैड कास्टेवलं 
बनूगा ।' 

स प्रकार के हास-परिहास मे फरादरी जिन्दगी के "दिन जेसे-तेसे 
कट रहेथे, मगर आजाद दस निष्क्रिय वातावरण से संतुष्ट नतथे। 
भविष्य के लिए उनके दिल-दिमागमे जाते कंसी उथल-पृथल थी ! 


इलाहाबाद : अन्तिम वषे 


क्रांतिकारौ दल के अनेक सदस्य गिरप्तार है अथवा युद्ध करते 
समय शहीद हो चुकेटै; ये भिरप्तारिषां ओर मुठभेड़ अधिकांशतः 
पंजाब, बंगाल ओर उत्तरप्रदेशमे हूर्दहँ। वच हुए करांतिकारियो के 
पीले पुलिस हाथ धोकर पडी हुई है। 

इन दिनों बचे हुए क्रांतिकारियो ने प्रयाग को अपनाकेन्द्र वना 
रखा ह्‌ 

हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना के प्रधान सेनापति चन्द्र 
शेखर आजाद इन दिनो यही रहकर दल का संचालन कररहेहं। 

त्रिटिशसरकारको इसका आभासहै। 

आजाद को जिन्दाया मुर्दा पकडनेके लिए लम्बे पुरस्कारकी 
चोषणा है! आजाद को पहचानने वाले सी० आई० डी० भौर मुखविर 
भी कहीं निकट ही पडाव डले है । 

दल गोलमेज काफ्रंस के प्रति भाणशान्वितहो रहा था) समञ्ञौतेके 
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लक्षण दीख पड रह थे। 
आजाद तीथंराज प्रयाग (इलाहाबाद) मेकटरे मुहल्ले के एक 
मकान में गिने-चूने साथियो के साथ मानसिक उथल-पुथल के दिन 
गूजार रहे है। 
ओर इलाहाबाद कटरे मुहत्ले कौ एक गली कु यह्‌ जजर मकान 
'इलाहानादी बुहिया' (लक्ष्मी दीदी) काहे । 
जो बड़े गवं से कहती फिरती है किं कभी भैया आजाद ओर उनके 
दलकेलोग उसके इस मकानमें रहे हं । 
आज जो वह्‌ इस मकान को आज्ादके भव्यस्मारककासरूप देने 
के विएलोगोंसे चन्देकीबातकरती हतो लोग उसे पागल कहु करे 
उसका मजाक उडाते रहै, मगर यह्‌ सत्यै किं आजादका अन्तिम पड़ाव 
इसी घरमे धा 
लक्ष्मी दीदी का पत्ति एक क्मंठ क्रंतिकारीथा। आजाद का 
सहयोगी, जौ किसी 'देक्छन' मे शहीद हो चुका था भौर अपनी पत्नी 
कोदन कौ सेवा करते रहने का आदेशदे गयाथा। 
जव आजाद ने प्रयाग-प्रवास का निणेय किया तो लक्ष्मीदीदीने 
अपना घर सभवं खोल दिया | 
वची-खुची सम्पत्ति दल को सौप दी। 
करान्तिक्रारियों का खाना बना देना, भिखारिन के भेष मे पृलिस, 
सी० आईृ० डी० के मेदज्ात कर आजाद को बताना ओर उन्है सुरक्षित 
रखना आदि उपस्रकाकाम हो गया। 
आजाद को भविष्यके प्रति चिन्ता ओर जिज्ञासादे। 
गोतमेज' द्वारा समज्गौताहो जाने की सम्भावना कौ मानसिक 
उथल-पूधलं कै कारण हुम चाग इलाहात्राद कटरे के मकान मे एक तरह 
स शिथिनता के दिन विता रहैथेयाआराम से रह्‌ रहेथ। 
सन्‌ 1931 की जनवरी दही थी, परन्तुहवामे फागुन का फरराा- 
पन ओर सुहानापन आ गया था । सड़कों पर सूखे पत्ते ्ड-स्डकर उड़ा 
करते ये । मूञ्ञे खूब यादरहैकिहम लोग कहाभीकरतेथे किं इसबार 
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ह्वा में जाने क्या मस्ती भरी है । मकान कौ छत खपरेल की थी; जेसी 
कि इलाहाबाद मे साधारण स्थित्तिके म्रकानों कोहोती थी! खपरल 
की संधोंसे हवा भाती रहती मौर छतं के ऊपरसे नीम की पत्तियां 
भौर धूल भी गिरती रहती । हम लोग दरी या कम्बल विछाए कुष्ठ 
पठा करते या समञ्चौते को सम्भावनाओं ओर हानि-लाभों पर बातें करते 
रहते ! एक पतीलः धा, उसमे खिचडी बना लेते। कभी-कभी इस 
खिचड़ीमे मांस भी डाल देते। आजाद ब्राह्मणत्व की रक्षाके लिए मांस 
के टुकडों को गाली देकर परे हटा कर शेष आहार कर लेते, आजाद 
मासन खाना चाहते थे, पर दूसरे साथी खाना चाहते थे । मध्यम मं 
यही थाकिवे मांसके टुकड़े हटाकर शेष खिचडीखा लेते। आजाद 
को मांस पसन्द नहीं था, पर ष्टूत का भी डर नही था । आजाद ते सुबह 
दण्ड-सपाटे लगाना भौर साथियों से पजा लड़ना भी शुरू कर दिया । 
उन दिनों सभी भोर से समञ्लौता दहो जाने की बातों का असर उन 
परभी कंसेन होता ? एक रात वे कहने लगे-- 
"काग्रेस ने अगर समक्षौता करभीलियातो मँ पेज्ावरसे सरहद 
पार निकल जाङऊंगा । वजीरी भौर अफरीदी अग्रेजों से कभी समन्नौता 
नही कर सकते । उन्ही लोगों के साथ अग्रेजों से लड़ गा ।* ` सोहन, 
(यशपाल का पार्टी नाम) एसे आदमी को अकेलापन खलता है । तुमने 
भौर टुद्रयां (प्रकाशवती) ने अच्छा किया किं साथी बन गए, जीवन का 
हर हालतका साथतो स्तरी-पुरुषमेही जम सकताहै। मै अब अगर 
सोच तो भीेसी स्त्रीहैकहां? दीदी (सुशीला) को ही देखो, क्या 
मरगिल्ला-सा जिस्म है, दिमाग कोही लेकर कोई क्या करेगा? 
मलबत्ता भाभी (श्रीमती दुगदिवी) है कुछ, पर वह भी नही ! मेँ तो एक 
एेसी स्त्री से शादी करना चाहता हूं कि कां्रेस वाले अगरेजों से समज्लौता 
करभीलेतो हम सरहद पार चले जाये, वहु रायफल भर-भरकर देती 
जाए मौर मँ दनादन चलाता जाऊं । बस इसी तरह समाप्त हो जाए ! 
यशपाल 
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आजाद को कलख था | 


आजाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए आनन्द भवनं 
गए । इसके पुवं वे पण्डित मोतीलाल नेहरू से भी मिल चुके थे, परन्तु 
पण्डित मोतीलाल नेहरू स्वगवासी हौ चुके थे |. 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मुख्य उहूश्य गोलमेज 
काफरेस को सम्भावनासों पर विचार-विनिमयकरनाथा! साथही दल 
के भविष्य के सम्बन्धमेभी व्यग्रता ओर चिन्ताथी। 

पण्डित नेहूरूने भेरी कहानी (आत्म-कथा) मे आज्ञाद से 
मुलाकात क्रा जिक्र किया है-- 

आजाद मुञ्जसे मिलनेके लिए इसलिए तैयार हाथा कि हमारे 
जेलसे छूट जाने से अमतोर पर आशाएं वंधने लगी थीं कि सरकार 
ओर काग्रेस मे कूछ-न-कुषछ समङ्धौता होने वाला है \ वह्‌ जानना चाहता 
थाकि अगर कोई समञ्ौताहो तो उसकेदलकेलोगोंको भी कोड 
णांति मिलेगी यानही? क्या उनके साथतव भी विद्रोहियों का-सा 
वतवि किया जायेगा ? जगह-जगह उनका पीछा उसी प्रकार किया 
जाएगा ? उनके सिरो के लिए इनाम घोषित होतेही रहंगे ? ओर फांसी 
का तख्ता हमेशा लटकता ही रहेगा ?या उनके लिए शांति के साथ काम- 
धन्धे मवग जाने कौ सम्भावनाहोगी ? उसने कहाकिखुदमेरा तथा 
मेरे दूसरे साधथियोंकावयह्‌ विष्वासहो चृकाहै कि आतकवादी तरीके 
बिलकुल बेकार है, उससे कोई लाभ नही है। हां, वह यह्‌ मानने क लिए 
तैयार नहीधा कि शांतिमय साधनोसेही हिन्दुस्तान को आजादी मिल 
जाएगी । उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लडाई का मौकाञआ सकता 
है, मगर यह्‌ आतंकवादन होगा ।' 

“मूके, आजाद से यह्‌ सुनकर खुशी हई थी ओर वाद मे उसकी सब्रूत 
भी मिल गयाकरि आतंकवाद परसेलोगां का विश्वास हट गयादहै। 
अवश्य ही इसके यहु माने नही हैँ कि पुराने गातंकवादी ओर उनके 
नय साथी अहिसाके हामी बन गएहैँयात्रिटिश सरकार के भक्त वनं 
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जतिदै। हां, अबवे आतंकवादीभाषा मे नहीं सोचते। मुञ्चता एेसा 
मालूम होता दै कि उनमें से बहुतोंकी मनोवृत्ति निश्चित रूपसे फासिस्ट 
बन गई थी | 

अजाद नेनेटृरूजीसे मूलाकातके बादजब इस घटनाकौो वात 
हम लोगोँकोकटरे के मकानमे सुनाई तो उनके भी हठ खिन्तताम 
फटफडा रषे थे गौर उन्होने कहा था-- "हसं फासिस्ट कहता टै ` ` "1 

आजाद का अभिप्राय गाली देनेसेनहीथा। बचपन कौ संगतिके 
प्रभाव ने कुछ शब्द उनकी जवान पर तक्तियाकलामके रूपमे चट्‌ गए 
थे, गम्भीरता साक्रोध मंगाली कभी नही देतेथे,यों बातचीत में 
असावधघानी से गालियां मुंह से निकल दही जाती थी । अस्तुमेरा विचार 
हैफि अज्ादने यह्‌ नही कहाहोगा किमेरातथामेरे साथियोको 
विश्वास हो चुका हैकि आतंकवादी तरीके बिन्करुलदेकार हं बल्कि 
यह्‌ कहा होगा, हम आतंकवादी नहीं है, हम सणस्त्र क्रान्ति को चेष्टा 
कर रहे ह ।' यहु वात पण्डितजी कौ अगली पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती 
है, "वह यह्‌ मानने के लिए तंयारनहीथाकिशान्तिमिय साधनासही 
हिन्दुस्तान को आजादी मिल जाएगी, उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र 
लडार्ईका मोका आ सक्रतादै।, 

पण्डित जीने आज्ञादकी बातोमें फासिज्म कौ गंध कंस पाई? 
यह्‌ समक्ष नरी जा सकता, फासिज्म तो शासन के दमन पर आधित 
पद्धतिदहै। टम लोग तो शासन करने का ख्वाब नही देख रहे थे, बल्कि 
त्रिटिश शासन के दमन या फासिज्मिका विरोध कर रहे थे। 

---श्री यशपाल 

आजाद कोडस बातका ब्रहुत कलख थाकि नंहरूजीते उन्ह 
फासिस्ट कहा । 

उन्दने कहा--'सोहन ! एक दिन तुम जाकर पण्डित नेहरूसे 
मिलो !' 

फवरी के द्सरे-तीसरे सप्ताह मे यशपाल (सोहन) नेहरूजी से 
आनन्द भवन मे मिलने गए । 
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यशपालने नेहरू नी को स्पष्ट कहा. "हमं लोग आतंकवादी नहीं है, 
हम व्यापकं सशस्त्र क्रान्ति का प्रयत्न करर्टै हैँ । हमारा प्रयत्नभीदेश 
की मुक्ति केनलिएुसंघषे काही धागरहै। हम सरकार के दमनसे लोहा 
लेकर उसे बताना चहुतेहैकि दुम्ह्री शस््र-णक्तिसे हम भयभीत नहीं 
हँ । टमास दुष्टिक्रोप् समाजवादी है, आतंकवादी नही !' 

दस प्रतं मे यशपाल ने अनुभव प्राप्त करनेके लिए ख्सजानेकी 
इच्छा काजिक्र करिया भौर उसने आधिक सहायताका अनुरोधमभी 
किया) 

तेहरूजी ने बताया कि मोतीलाल जी की मृत्यु के बादसे वे श्पनी 
आर्थिक स्थिति ॐ वारे में स्वयं चिन्तित है" "(कु सोचकर ) जातंक- 
वादीकामकेचिषएर्मैतो दु भी सहायतानही करू्गा।हांहूसजाने 
वाली बात के लिए मै सोचूग !' 

यशपाल मे लौटकर आजाद को यह्‌ घटना बताई तो उन्हं कुछ 
सन्तोष मिला । 


मेरी हडिडयां तो थहीं गलेगी 


जब दल विघटन गौर मुखनिरी की स्थिति से गजर रहा थातभी 
कू साथियों ने भाज्ञाद के समक्ष रूस चले जाने का प्रस्ताव रखा था। 

इस पर आजाद ने उत्तर दिया, मै रूस-फूस नहीं जाता । मेरा देशं 
आजादी का युद्ध लड रहा है, एेसे समयमे मै देश के बाहर नही जाऊंगा, 
यह्‌ तो रण में पीठ दिखाने के समान होगा । मेरी देशम ही अवश्यकता 
है ओर मै जीवन की अन्तिम सांस तक शत्रू से लड़ता रगा |. 

"लाहौर षड्यन्त्र से छूट जाने के बाद अजादके कहुने पर मँ पुनः 
घर छोड़ने को राजीहो गया ओर फरारके रूपमे इलाहाबाद मे उनके 
साथ ही धर मे रहता था। उनकी प्रतिभा का जैसा असाधारण 
विस्तार दिन-द्ना रात चौगूना हो रहा था, उसे देखकर्‌ मँ अण्चयं- 
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चकित था। मेरा विश्वास है कि जिसने उनके मानसिक विकास को 
एक महीने पहले देखा हो, एक महीने बाद को उनकी विकसित मानस्तिक 
प्रतिभा देखकर वह पहचान नही सकता था कि यह्‌ वही पहले बाला 
व्यविति ह} 

ने देखा जँसे-जंसे उनका उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है, उससेभी 
तीत्रता सं उनकी योग्यता का क्षितिज विस्तृत होता जातः है । 

द्सलिए उन दिनो मेरी सबसे प्रबल इच्छा यहथी कि आजाद 
किसी प्रकार जीवित बने रहं । क्योकि केवल वहीहं जौ समञ्च पाए 
किहमारी क्राति करास्वरूप क्याहि ओर वह्‌कंमे लार्हूजा सकेगी 
फलतः मै उनसे दिन-रात जव भी मोका मिलतः तकं करता । भया तुम 
रूस जाओ | तुम्हारी यह योजना तुम्हारी ही देख-रेख मे सफ़ल बन 
सकेगी । 

ओौर मेरे तर्को का उनकौ ओर से उत्तः होता था-- तुम्हीं बताओ 
पाण्डेय ! यहां ओरकौनदहैजो हजारों यवको को भेजने का संगठन ओौर 
प्रबन्ध कर सकेगा? ओौर्‌ मै चला जाञगा तो हमारे तस्णों के 
साहस का पतन हौ जाएगा ! क्या तुम नही समञ्ञते ? भाई मेरी हृड्ड्यां 
तो यही गलेगी ।' अन्ततः उन्होने तय किया किं समरत फरार कान्ति- 
कारीही नही अपितुहजारोंकी संख्याम तलोक शिक्ष प्रचार ओर्‌ 
संगठन-कायं म निपुणता प्राप्त करने के लिए रूस भजा जाए, 

मुञ्चे, यशपाल ओर वंशम्पायन को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करवाने कै लिए हीवे 1 माचं 1931 को रूसं भेजने वाते ये। 


किन्तु-ः 





--सूरेन्द्रनाथ पाण्डेय 
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एक रातं पहले ! 


नेहरूजी नेरूप जानेके सहायताथं पह सौ एपये की सहायता 
भिजवा दी । 

26 फरवरी की रात, यशपाल वे रुपये आयाद को देने लगते है| 

"नहो तुम्हीं अपने पास्त रखो !* आजाद रुपये लने सै इन्कार करते 

। 

॥ परन्तु तो भी य्नपाल पांच-सौ रुपये उनकी नेव मं डाल देतेटै। 

रात-भररूषजानेके विषयमे बाते होती रहती है, 

मौर 27 फरदरी, 1934 शुक्रवार कादिनहै। सुवह्‌ 9-10 के 
बीच का समय । गुलाबी घूप धीरे-धीरे तेन हो रही है, हवा में बसन्त को 
मस्ती दै। 

यशपाल को रूस जाने की तैयारी केलिए कुछ सौदा-युलफ दरी- 
दना है, सुरेन्द्र पाण्डेय के साथ चौक जाने का कायेक्तम बनताहै। 

भाज।द कहते है--“मृङ्चे भी एल्फ़ड पाक में एकः भदमी से मिलना 
है, चलो साथ ही चलते है, तुम लोग आगे निकल जाना !' 

तीनो साइकिल पर चल पडते ह । 

एल्फ़ड पाकं मे चुखदेव राज साभनैसं साइकिल पर आते दीखं 
पडते हैं | 

"अच्छा तुम लोम जाभो !* कहकर आजादं पाकंकी ओर मूड 
जाते हैं | 


वह्‌ मृखबिरकौन था 


वह्‌ गत दस वर्षोसे साग्राज्यवादके विरुद्ध अथक युद्ध अजीब- 
भजीब परिस्थितियों मे, कहना चाहिए बिलकुल प्रतिकूल परिस्थितियों 
मे करते आए। गत आठ्सालोसे उन्होने क्रति कां साग अपनारखा 
था । किसी विपत्ति के सामने भी यह रणवांकूरा पीदं नही हटा, यह्‌ तो 
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उसके स्वभाव के विरद्धथा, नतो उसने कभी जी चूराया। विपत्ति 
उसके लिएटेसीशी जैसे हंस के लिए पानी। गन्‌ सादृ छह सालों यानी 
26 सितम्भर, 1925 से फरार थे! 17 सितम्बर 1928 यानी सैण्डसं 
हत्याकाण्ड के दिन से फांषठीकाफदा उनके लिएतंयारथा, फिरतोन 
मालूम कितेनी फांसियां ओर काले पानी के हुकंदार वह्‌ हो गए । 
--मन्मथनाथ गुप्त 
परन्तु घर कामभेदी लेका ढा" की स्थिति का मुकाटला कब तक 
भौर कहां तके कियाजा सकताहै? कल जो कन्धे-से-कन्धा मिलाकर 
साथ-साथ चलते रहै, आजाद के पसीने के लिए अपना खग बहानेका 
दावा करते रहे,वेही बहुत से स्वार्थी, कायर ओौर लोभी स्थी मुखबिर 
नन गए । 

कोई लम्बी सजा, दण्ड, पिटाई आर काले पानीके भयस कोर 
दले अर आज्ादेका भेददेकरत्रिरिश सरकारकी पदवी, भोहदे ओर 
इनाम-इकरार पाने के लिए ओर कोई आचरणहीनताके कारणदलसे 
निकल दिए जाने पर। 

ह्न मुखबिरोसे जहां तकं बन पड़ा, दल का विघटन किया, सेना- 
पति आजाद के हृदय को अपने विश्वासघात भौर मूखबिरी से आघात 
पटहूुचाकर विदीणं किया । 

तभीतौ निरन्तर एसे विश्वासघातसे कूपित होकर आजादने 
कहा--चूकि हम मुखबिरों ओर विर्वासघातियों को कोई सजा नहीं 
देते, टसचिए यह स्थिति पैदा होती हि । 

भविष्य मे उन्होने सं{ग्ध ओर भविश्वसनीय व्यक्तिको फौरन 
गोली मार देने का निश्चय कर लिया। 

परन्तु वहू 'मुखविर' उन्हँं दाव दे गया । वहू मूखविर ? 

27 फरवरीकी ही बातहै। गोरे रग, म्षने कद मौर धुंघराले 
बालों वाला एक नवयुवक सुबह्‌-ही-मुबह्‌ पुलिस रईस्पेक्टर विश्वेष्वर सिह 
के यहां पहुचा । 

विश्वेषवर सिह ने पूवं परिचित ओर कामका आदमी' का तपाक 
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से स्वागत किया। उसके लिए बद्धिया चाय-नाप्ता लाने का अदेश 
दिया फिर बड़ी उत्सुकता से पुषा--'सुवबह्‌-सुबह कंसे ? कोई बास 
बात?" 

"हां ˆ“! वह उनके कान कै पास मुहु ले जाकर फुसफुसाने 
लगा--बेठने का वक्त नहीं, फौरन चलिए । वे लोग कटरेकी तरफवे 
चौक की तरफ जाने वाले है ॥' 

सच !' विष्वेश्वर सिहं ने अविश्वास के भाव से कहा-"मुञ्च 
तुम्हारी बातों का विशवास नहीं रह्‌ गया, इस तरह की उडती-पडती 
सूचना देकर जाने कितनी बार ्युठ-मृठ के लिए परेशान कर चृकेटो।' 

“मै बिलकुल टीकं कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब !* नवयुवक ने 
विश्वास दिलाते हए कहा--"यहं खबर बिलकुल स्ह है, आजादभी 
साथै, अगर आप यह्‌ मौकाचूकगए्‌ तो"! 

ठीक है. एक बार भौर सही !' एकाएक गम्भीर्‌ हकर उरते हुए 
वि्वेए्वरसिह्‌ ने चेतावनी-भरेस्वरमे कहा, जातातो हु मगर याद 
रखो साले, अगर बात कूठ निकली तो मारते-मारते तुम्हारा कचूमर 
निकाल दूगा ॥' 

उन्होने उस नवयुवक को खींचकर एके कोठरी में धफल दिया ओर 
बाहर से ताला लगा दिया । 

"अरे, मेरी भलमनसाहत का क्या इनाम दे रहे हँ मञ्चे ?' नवयुवक 
यह्‌ अप्रत्याशित दण्ड पाकर चीख उरा । 

"यह्‌ भलमनसाहत है साले ! पड़ा रह, जाताहूं ¦ अगर कामन 
अनातो लौटकर तेरी मरम्मतकरूगा। 

वह्‌ कोठरी में चिल्लाता रहा ओौर इंस्पेक्टर विष्वेए्वरसिह सुनी- 
अनसुनी कर फौरन घर से बाहर निकल गए । 

वे ट्वा कौ गतिसे एसन०्पीरनांट बावरके वंगलेकीदूरीनपि 
-रहे थे। 
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शानदार मोर्चा 


पाकं के भीतर आकर आजाद सुखदेव के साथ एक स्थान पर्‌ 
आकर वाते करनं लगते हं । 

तभी अजाद की दृष्टि पाकंके बाहर सडक परनजातीदहै जौरवे 
जैसे चौककरं रते है-- "जान पडता वीरभद्रतिवारीजारहाहै)' 

परन्तु आक्तादको विशेष शंका नहीहू्ई। वे बातेंकरनेमें व्यस्त 
रट्‌ । 

उधर -पाकंकेचारों ओर घेराडाल दिया गयाहै। अचानकही 
एक ओरसे सनसघनाती हुई गोली आतीहै ओर आज्रादक्ौ जाघमें 
धंस जाती है ओर इसके जवाब मे भज्ाद कौ गोली पूलिक अफसर की 
कारकाटायर पंचर करदेतीहै। 

सावधान" 

वह्‌ एकदम पिस्तौल निकालने के लि९ अपनी जेजमे हाथ डालते 
हैं । 

मगर धडधडाती हुई दूसरी गोली माकर फफड़ मे धस जाती है । 

आजाद लहुलुहान हैँ । रक्त की रेखाएं उस मजेय-पौरुष को सरा- 
नोरकररहीहै। 

(तुम बचोर्म लइ़गा!' साथी कोसतकंकर आजादने इमलीके 
पेड का मोशन" लिया । 

भौर वापां हाथ विद्युतीय गति से सक्रिय हुजा-- धाय" * "1 

पिस्तौल पकड़ हुए नाट बाबर की कलाई टूट गई । एक ही गोली 
का करिष्माˆ "वह्‌ भागा 

देखो ` ` देखो नाट बाबर भागाजा रहाहै) मोटर पर बैठकर 
भायन जाए 1 

जाजाद कौ पिस्तौल फिर गरज उटी। मोटरका इंजन चूरदटौ 
गया । 

नार बाबरप्राण वचाकर भागानजा रहाहै। वह्‌ पेड के पीच्चे 
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छप गया रै । 

युवक (आजाद) भी खिसंक कर बढा, उसके सामने वाले पेड पर 
उसने आश्रय लिपा। दार, बाएं, सामने सभी ओरसे गोलियां रही 
है, लेकिन आजाद का लक्ष्य तो नाट बाबरदहै। 

वह्‌ कहु रहा है--भो ्रिटिश साम्राज्यके प्रतिनिधि सामने 
जा। भारतीय क्रान्तिकारी के सामने गीदडकी तरह क्यों दूबका खडा 
है, अरे हिन्दुस्तानी सिपाही भादयो ! तुम क्यो मेरे उपर अंधाघुध 
गोलियां बरसा रहेहो?मैतो तुम्हारी जाजादीके लिए युद्धकर रहा 
हूं । तुम समज्लो तो सही, तुम निर्बुद्ध चलये जाओ गोलौ ! मँ तुन्द 
नही मारूगा ॥' 

ओह, वह्‌ दाहिनी ओर कौन गोली चला रहा? यह किसका 
सिर ज्ञाड़ी के ऊपर निकला? यह्‌ तो विश्वेश्वरसिह एस०्पीऽ है, 
इसी की गोलीने बाहं भौर शरीरछद डाला । 

मगर अब तो यह गाली देने लगा। 

भच्छातूभीले! पिस्तौल फिर गरज उटी। 

मौर विष्वेश्रर रिह का गाली देने वाला जबड़ा चूरहो गया! वह 
भूमि पर लुढुक गया । 

भौर यह्‌ करिश्मा देख शत्र भी वाहू-वाह्‌ कहु उरे । 

'वण्डरफुल ' " 'वण्डरपुल शाट !' सीर आरई० डी के आई० जीर 
कास्वर है। 

आजाद की पिस्तौल मे सिफं एक गोली शेष है । 

उनकी वीरता ओर 'प्रजेन्स आंफ माइण्ड' तो देखिए । जाव की 
हड्डी टृटी है, दाहिनी बाह को विदीषणै कर गोली फेफडमें धंस गई है 
फिरभीलगभगजाधाचण्टेसे वीरताका अद्भुत प्रदशन कररहारहै, 
उसे यहभी याददहैकि कितनी गोलियां खचंहो चुकी ह| 

क्योकि उसने प्रणकर रखा है, बन्धनम नहीं पड़ गा--जाजाद 
है, हमेशा आजादही रहैगे।' 

बाया हाय उठा, पिस्तौल कणेपुट के पास आई, एक धाय-ती 


च्रातिकारी भाज्ाद / 109 


आवाज हई । गोली उनके मस्तिष्क यें समा गई । 
-- सुरेन्द्र पाण्डेय 
गौर क्रांति के मसीहा ते अपना प्रण निभाया । बंधनमुक्त शरीर से, 
बन्धनमुक्त आत्मा उड़ गई । कांति का देवता सो गया । क्रातिकारी दल 
का दीपकं बुक्ल गया । 
विद्याधियों, 'राहगीरो, तमाशबीनों भौर उत्सुक दशंकों की भीड़ 
बटे लगी । 
कानाफूसी, शोरगुल--कौन दहै 2 अरे वहु बहादुर नौजवान 
कौन रहै? 
किसी तरफ से भर्रायी भीगी आवाज आई । 
अव भी नही पहचान पाए ? क्रांति-शिरोमणी आजाद ।' 
आजाद" "महान्‌ क्रातिकारी भाजाद !' 
भौर आजाद शहीद हो गए । 
भीड़ पर भीड" ` *कोलाहल' ` -शोर-शराबा अर आह्‌, सकन 
त्था व्याकुलता । 
पुलिस भीडको तितर-बितर करने के लिए हर संभव कोशिश 
करतीहै। 
आह्‌ ! उनका शरीर शान्त-निस्पन्दिद पडा है । वह शरीर जो अभी 
कुछ धषण पहले पल-पल सतकं रहा है । जिसे निहार कर बड़-बड़ पुलिस 
अफसरों के छक्के छट गए हैँ । दुश्मनों के माथे पर पप्तीना आ गया है । 
मुखड़ पर भय, विषाद का कोई चिह्वु नहीं है, कोई थकान नहीं । 
वसी ही चमक, निर्भीकता, स्वाभ्भिमान भौर दृढता । 
पलिरः बड़ी सावधानी के साथ उनके शरीरकी ओर बठरहीहै। 
अबभी उरदै कि कहीं व्ह "सिह मृत्यु का भभिनयतो नही कर 
रहा है। 
उसके समीप असावधानी से जाना खतरे से खाली नही । 
आस-पास पड़े जामुन के पत्ते उस महावीर के लहूके छीटोसे 
तरबतर ह, जहा-तहां पृथ्दी पर रक्त की वृंदं चमक रही रह 
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वह्‌ शांत ओर निस्पंदितदहैतोक्या हुमा ! एेमे उसके केरीव जाना 
ठीक नही । 

कायर गोरे सिपाही" उसकौ मृत्युहो जाने का अन्दाज्र लगानेके 
लिए एक गोली परमे मारते, 

मगर अव भी उनके उट पड़ने की आशंका वनी है, निकट पहुच- 
कृर भी पुलिस अफसर उनको बालं पकड़कर िज्ञोडते हँ । 

भीड की तदी सीमा तोड़ रही है। जनता अपने क्रान्ति-देवताका 
अन्तिम (आौर प्रथम) दशन करने के लिए व्यग्र-व्याकुल दै । 

मगर पुलिस अफसर समक्षते हँ कि अव विद्रोह होने का भयदहै। 
जन-भीड को जवरन काबूमेलाने की कोशिशहोरहीहै। 

एक एलिस उक्र आ गया है । उस पर उसं परमवीर कोधसीट कर 
लादनेकोकोशिशिकोजारहीहै। 

घसीट कर? हां! गुलाम जनताका यह्‌ साहस कहां ङि अपने 
ऋन्ति-देवता को अपने कन्धों पर सम्मान देसके ¦ फूलमालाभओंसे 
श्रद्धांजलि अपित कर सके । 

ओर त्रिटिशं सरकारके गीदडों भौर चमचोने व्रड़ी बेरहूमीके 
साय क्रान्तिके मपीहाका शव टक पर लादलियादहै। दशंन के लिए 
लोग तंडप रहे, कन्द-से-कन्धा लडा रहे है, मगर नहीं । टक स्ट 
हो चुका भरभरा रहा दैः" "कुहुराम मच रहा" "टक भागने 
लगता है। 

भौर लक्ष्मी दीदी दूर से हःय-हाय करती, चिल्लाती, भागती आती 
है ! भैया आजाद णहीदहो गए । 

टक विलीन डो गया । हजारो भस धरतीमे समा गए। 
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कौन कहता है जाजाद मर गया? 


भौर द्रे दिन प्राततः 'लीडर' अखबार (जो अबे तक बात -बात्‌ पर 
क्रान्तिकारियों की कटु आलोचना करता आ रहा था, भाज प्रथम बार 
प्रणतारमक टिप्पणी दी) के मुखपृष्ठ की सुर्खी थी" 

"ए रितोल्यूशनरी गिव्ज बैटिल टू दी पुनिस' अर्थात्‌" * एक क्रान्ति- 
कारी हारा पुलिस से युद्ध । 
` भलेहीब्रिटिक्ष सरकार अपनी इस "गीदड़ सफलता पर गद्गद 
हौ उठी ह्ये, थले ट दुलिस्र अधिकारियों ने इस महान्‌ योद्धा के 
'वंलिदान' के बदले भारी गोहदे मौर इनाम-इकराम पाएहो, भले ही 
काग्रेस समर्थफो' मौर सशस्त्र क्रान्ति के विरोधियों को उनके भाजादाना 
बलिदान से शान्ति-तुष्टि मिली हो, लेकिन अ।म जनमानस विदीणेहो 
रहरथा। देश के लिए प्राणाहुति करनेका अरमान रखने वालो के 
हौसले बुद्ध रहे थे, 

भेया आजाद शहीद हो ए । 

नहीं ` ` नही, विश्वास करने को जी नहीं चाहता । 

लाशवचोरीसे पोस्टमाटंमके लिए रसूलाबाद भेजदी जातीदहै, 
जनता अपने हाथों से अपने क्रान्ति देवताका अन्तिम संस्कार करना 
चाहती है । मगर त्रिटिणं साम्राज्य को यहु कहां मंजूर करि उसके सबसे 
बडे प्रतिदन्द्री-दुश्मन' को जन-सम्मान मिले ? 

हडताल होती है ` "भारी जलस निकाला जाता ह । समग्र भारत 
उस महान्‌ योद्धाकी शहादतसे आकुल हो उठता है। शायद हर 
आजादीका सपना देखने वाला एक-दूसरे से सवाल करता आजादः 
शहीद हो गप । 

ओौर दूसरे दिन से एत्फड पाके के उसे स्थान पर भाकूल-व्याकुल 
जनता का मेला लगना शुरू हो जाता हे । 

लोग आंखें फाडे अचरजसे देखते रहते है । जिस पेडके पीछे 
नाट बाबर उस महान्‌ योद्धा पर गोलियां बरसा रहाथा, उस पर 
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ाज्ञादी कौ जवाबी गोलियों के निशान अंकित ह । 

धन्य है वह इसनी का पेड जिसके नीचे वह्‌ अन्तिम नींद सो गए । 
पास के जामुन के पत्तोको, जिन पर आज्ादके खनकी गवाहीथी, 
श्रद्धालु जनता उटाले गरई। 

जनता उस पेड पर फलमाला चढ्ाती है 1 

आजाद जहां अन्तिम नींदमंइबेथे, उस स्थान की मद्री खरोच. 
ले जाती है । श्वद्धाजलियों भौर दशंनाथियों के मेले का अन्त नही होता। 

रोज-रोज भीड़ "श्रद्धाजलियां ` ` `क्रान्ति-योद्धा का यशोगान 
ओर अघ्यं | 

त्रिटिशसरकारको यह्‌ भी सहन नहीं । वहु अपने कटुर विरोधी 
की यह्‌ पूजा कंसे -ख सकती है ? वह्‌ पेड उखाड़ दिया जाता है । इसके 
जरं-जरं से आजा. कौ शहादत्‌ का निशान मिटा दिया जाता दहै, 

मगर काशवे यहभी सोचते किंवे स्वतन्त्रता का इतिहासन 
मिटा सकेगे । उन्होने शायद यह नहीं सोचा किं शरीरसे मरे हुए 
आज्ष्द को वह्‌ भारत के जन-मानस से हटा सकेंगे ? 

ओर आजादमराही कहां जो उसके मिटने मिटाने का प्रष्न उठे ? 

आजाद जिन्दाहै। आजमभी जिन्दा ह आजाद! वहु उस हर्षण 
तक जिन्दा रहेगा जब तक भारत ओर भारतीय स्वतन््रता-संग्रामका 
इतिहास विलय नहीं हौ जाता । जब तक तीथेराज प्रयागमें उनकी 
चिन्दादिली कौ गवाही देने वाली गंगा-यमुना इस धराधाम पर 
प्रवाहित है। 

आज्ञादआजमभी जिन्दाहै। हर भारतीय नवयुवक के हूदय में, 
हर नए बच्चे मे, हर देशभक्त मे, हर इतिहासकार की कलम्‌ पर । 

न आजादी मर सकती है, न आजाद । 

शोषण, अत्याचार, गुलामी ओर ्रष्टाचारके विरुद्ध आजभी 
भाजाद को छाया देश के सच्चे सेवको मे प्रविष्ट है। 

अज्ञादनकभीमराहैन कभी मरेगा। 

शोषणकर्ताथो, ्रष्टाचारियो सावधान! रसान हौ भाजाद 
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किसी कोने से निकलकर तुम पर टूट पड़ । 
भौर दो-तीन दिनों तकं अपने भैया आजाद कौ शहादत पर विकल 
रहने के बाद इलाहाबादी बुद्िया (लक्ष्मी दीदी) इस इमलीके पेडके 
नीचे से थोडी-सी मिटी खुरच लाई। 
तव से नित्य रात भैयाकौ बलिदान-भूमि पर दीया जलाने 
जातीहै, 
लोग उसकी बाततोका विश्वास नही करते, मगर वहु वड़े गर्व॑से 
कट्ती फिरतीहै, बया कहने है भया आजाद के“? उनका ठेसा 
स्मारक बनाञ्गी, एेसा किं" लाओ तुमभी कुठ चन्दादेतेहो?' 
भौर वहु हाथ का रेजगारी-भरा डिन्वा वजादेतीरै। 


णंखर जरूर आयेगा ! 


"शेखर अग्रजो से भकेला कंसे लड़ सकता है ? असम्भव है, बिलकुल 
असम्भव | दीन दुखी मां की ममता छलक पड़ी, मृध बहेकाभो मत। 
शेखर आएगा, एकं दिन जरूर आयेगा शेखर 1' 

सुखदेव (अजाद के वड़े भाई) बहुत पहले ही कालके गालमें 
समागए 1 उस परिवार का अन्तिम दीपक वचाथा चन्द्रशेखर, जिससे 
मा-बपको आशाथी किकभी प्रज्वलितदहोगा तोसारा दुख-दरिद्र 
मिट जाएगा । पिता ने अभिलाषाकी थी कि शेखर पट-लिखकर अच्छी- 
भली नौकरी मे लगेगा , 

किन्तु पहले तो शेखर के घर से भागने की ठेस लगी फिर उसके 
रःजर्नतिक कार्यो शामिल हौनेसे ओर जब क्रान्तिकारीके रूपमे 
उसका नाम उभरकर आया तो वह आशा-अभिलाषा गौरव भौर 
सन्तोष मे बदल गई । 

पुत्र कितनाही विद्वान्‌, यश्वान्‌ भौर सम्मानित क्थोनहो जाए 
मां-बाप के लिए आजीवन अवोध, दुलरंता ओर्‌ अपनाटहोतादहे। 
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आज्ञाद को आजादी कौ लडाईमेकूदने के बाद कभी इतना मौका 
ही कदां मिलाथाकिमां-वाप के पास दो-चार दिन रहु सकते, उनकी 
अशकुल-व्याकुल ममताकोतुष्टिदे सक्ते। सारे देशकौ आंघोंका 
तारा जाजाद, केवल अपने मां-बापकौ ही चिन्ताकंसे कर सकताथा। 

ओौरवेटेके आनेकौप्रतीक्षामे वह्‌ आंषे विषठाए रहती है । देवी- 
देवताओं की मान-मनौती करती है । उसने अपने पैरको मध्यमा ओर्‌ 
अनामिक्रा उगलियां डोरेसे वांधरखीरहै। 

कोर पूछता है--'यह्‌ क्या अम्मा? 

वह्‌ वड़ी निरीहता से उत्तरदेतीहै-- मैने मनौती कर रयीरै, 
जवमेराशेखर घर लौटकर आएगा तभी उंगलियां खोलुगी ॥' 

प्रतीक्षा दीघं ओर लम्बीहोती चली जातीदै। कभी-कभी शेखर 
कैनओआनेकी व्यथा बांध तोड़कर षट निकलतीहै। वह रोने लगती 
है) लगातार रोतीरहतीदहैमां! 

उसके हृदय काटुकड़ा, कुलका दीपक ओर आंखों की पूतली, 
जाने कव तकं स्लाता रहेगा उसे ! जाने कब आएगा वह्‌ ? 

पता नहीं बिना खाए-पिए, सूखा-भूखा कहां भटक रहा हौ ? एक्‌ 
वचारभा जाता । आंखें भर देख नेती, हदय से दुला लेती, उलाहुना दे 
लेती तो ममताकी ज्वाला रुण्डी हो जाती । 

कनेजे पर पत्थर रसेभीतो कंसे?मांकाहूदयजोदै। 

लोग उसे दिलासादेतेरहै, शेखरकी तारीफ करते हुए कहते हैः 
तुम्हारा शेर कितना महान्‌ है ! देश की आजादी के लिए लड़ रहा 
है। उसने अंग्रेजी सरकारके छवके छंडा दिए । लोग उसके, नाम कीं 
जय-जयकार करते ह ।' 

मगर उसे विण्वास नही होता । | 

वट अपने आपसे तकं करतीटै- शेखर भला अंग्रेजी सरकारसे 
कंसे लड सकता? सरकारके पास तोप, बन्टरूक, सिपाही दह ओर 
शेखर अकेला है । वह कंपे मानले कि उसकेवरेटेने इतना तडा मोर्चा 
लियादहै। जोपिताकी तनी हई भृकुटि देखकर उसकी गोदमें दुक 
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, जाता था, वह मासूम शेखर यह सब कंसे कर सकता <? 

नही, लोग उसे ज्ञृठ बहकाते हँ । धीरज भौर तसल्ली देने के लिए 
बड़ी-बड़ी बातें करते हु । 

शेखर नहीं आया । प्रतीक्षाकी भी सासं थकने लगी । मां रोती 
रहती दिन-रात । क्नण-भर को भी आंखो के आंसू नहीं सूखते । रोते-रोते 
धथया गई हैँ आंखें ! ज्योति क्षीण हो चुकीहै। सुक्ञाई्‌ भी नहीं देता। 
शरीर जजर होताजारहाहै, तो भी विश्वास का दीपक मन्द-मन्द 
जल रहा है । 

शेखर आएगा, जरूर आएगः शेखर ! 

भौर जबर आजाद की बहादुराना शहादत के वाद लोग उसे बते 
है, मां, धन्य हो तुम भौर धन्य है तुम्हारी कोख ! तुम्हारा शेखर अग्रेजों 
के दांत खट्टे करते हुए शहीद हो गया ॥' 

तो क्षण-भर को जडवत्‌ रह जाती है, फिर आंसुओं को लड़ी 
भिराती हुई अविश्वास के भावसे कहती है, "यह कंसे हो सकता है? 
शेखर अग्रेजों से भकेला कंसे लड़ सक्ता दहै? तुम लोग मृञ्ञ बहकति 
हो शेखर जिन्दा है, वहु जरूर आएगा ।' 

भौर जबर पड़ोसियोसे मां जगरानी का रोना-कल्पना नही देखा 
जाता तो फिलहाल उसे ढाढस बंधाने के लिए एक उपाय सोचा 


जाता है। 

आजाद ने कभी अपने अभिन्न साथी विश्वनाथ वैशम्पायन से 
कहा था, बच्चन, कभी मौका मिले तो भावरा जाकर मेरीमांसे 
जरूर मिलना ।' 

मौर दिल्ली षढयन्त्र से छूटने के बाद वंशम्पायन मां के दशेनाथं 
भावरा माते रहै । 

गांव वालेमांके धयं के लिएरव॑शम्पायन के भाने पर उससे कहते 
है, "तुम्हारा शेखर आ गया ।' 

ज्योति-विहीन, ममता-विह्वल मां वेशम्पायन को हूदयसे लगा 
कर टटोलने ल गती है । शायद अपने विश्वास की पृष्टिके लिए कि यह्‌ 
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उसका शेखर है अथवा नहीं । 

उस क्षण वंशम्पायन कौ आत्मा हाहाकार करडउटी) जीचाहा 
कि ज्योति-विहीनमां की अंधी ममतः से खिलवाडन कर साफ-साफ 
कंहदे, “मेया आजाद सचमुच शहीद हो गए मां! तुम्हारे शेखर का 
शरीर अब इस दुनिया मे नहींहै।' किन्तुमां करो जबरदस्त आघात 
लगने के भय से उनके होढ कांपते रह गए । 

किन्तु जब टटोलते-टटोलते मां का हाथ उनके मुख-भाग पर पहुंचा 
तो अचानक ही बिखर पडी, "तुम मेरे शेखर नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर 
माताकेदाग कहां हैँ? तुम्हारी दाहिनी आंख के पास चोटका निशान 
कहां है? 
वशम्पायन ने जंसे-तसे आजाद की शहादत का कटु सत्य उगल 
दिया । 

भौर तब वह्‌ क्रान्ति वीर मां हषे-विहल कण्ठ से फूट पड़ी, भेरा 
शेखर देश के काम आया ! मेरी कोख धन्य हो गई +" 

बेटामेरा शेखर, शरीर से शहीद हुमा न ? वह्‌ तो नाम सेसदाः 
जिन्दा रहेगा ।' 

ओर वहु पैर मे बधी मनोती का डोरा खोलने लगी । 


सन्देहो का गोलमाल ! 
विह्वासघात किसने किया ? 


आजाद के प्र ति-विष्वासघात किसने किया? इस प्रश्न के साथही 
दूसरा प्रश्न उभरकर सामने भाता है, क्या वीरभद्र तिवारी निष्कलेकं 
?" ॥ 
आजाद के प्रति विश्वासघात करने का सन्देह अनेकं वार वीरभद्र 
तिवारी पर आरोपित क्रिया गयाहै, 


इस विषय मे आजाद के निकटतम साथी भौर यशपाल की विस्तृतः 
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टीका द्रष्टव्य है। 

“विभिन्न पन्नो में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री वंशम्पायन्‌ का एक वक्तव्य 
क्या वीरभद्र निष्कलंक है ?' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है,` ` वक्तव्य 
मे भाई आजाद को पुलिसकी गोली का निशाना बनवा देने का आरोप, 
वीरभद्र पर लगायागया दहै; हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त सेनासे 
भौर शहीद भाज्ञादसेमेरा भी सम्पकं रहादहै। मै हिन्दुस्तान समाज- 
वादी प्रजातन्त्र सेना की सेन्टृल कमेटी का सदस्य रहा हूं, श्री वशम्पायन 
नही । ` श्री वेशम्पाथन के वक्तव्य करा प्रकट प्रयोजन भाई आजाद के 
प्रति विष्वासघात सम्बन्धित परिस्थितियों ओर तथ्यों के माधार पर 
इसं विषयमे मंशणयओरश्रम दूर करना, परन्तु वक्तव्य का अर्थं 
विपरीत निकलता हे। संशय भौर भ्रम दूर करने के कायं में कुछ सहयोग 
देने का उत्तरदायित्व मुज्ञपरभीदै। 

श्री वीरभद्रपर आरोपटहै--ष्दलमें सम्मिलित रहकर पृलिसको 
खबर देते रहते थे । वीरभद्र काकोरीकेसमेंभी गिरप्तारहुएये भौर 
उस समय भी उन्होने पुलिस को दल-भेद बताकर दल को धोखा दिया 
धा ।--स्पष्टीकरण कुछ व्यौरों से ही उचित होगा । श्री वैशम्पायन का 
वक्तव्य ध्यान ओौर विवेक पे पदठ़ने पर स्पष्टहौो जातादटैकिलेखकने 
वीरभद्रजी पर आरोप, तथ्य प्रस्तुत करकं नही केवल हुई परिस्थितियों 
गौर बातों के भआधार पर अनुमानसे कियाद) 

वैशम्पायन 27 फरवरी, 1931 को सुबह आजाद भाई की शहादत 
से 15-16 दिन पूवं गिरप्तारहो चुके थे। श्री सुरेन्द्र पांडेय ओर 
एल्फंड पाकं मे आजाद की शहादतसे मधेषंटेसेभी कम समय तक 
(उनके पाकं मे जाते समय तक) उनके साथ धे} वैशम्पायन की 
गिरफ्तारी का समाचार हम लोगों को इलाहावाद मे ही मिलाथा। 
इस समचार से आजाद ओरह्म लोगोने भी बहुत आघात अनुभव 
क्रियाया, कारण किं वंशम्पायन बहुत ही विश्वस्त साथी थे।*-“मृञ्षे 
खूब याद ह वैशम्पायन की गिरफ्तारी का समाचार पाकर आजाद कुछ 
क्षण स्तब्ध रह्‌ गये, फिर उनके मूख से निकन गया-'साले सबं जने 
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है । पुलिस को देखकर सिदट्रो-पिद्री भूल हथियार डाल देते ह !' आजाद 
वेतकल्लृफी या क्षोभ मे प्रायः ही रेपे बोल जति थे 1*" 

दल ओरदलकेनेताकै प्रति विश्वासघात का मारोप बहुत उत्तर 
दापित्वं की ओौर गम्भीर बातहै। वायसराय कीटेन के नीचे बम 
विस्फोट का समय 23 दिसम्बर 1929 प्रायः निश्चित क्रियामया 
था । 

(इस योजना के वाद-विवाद में वीरभद्र तिवारी भौ शामिल 
थे)`--28 सितम्बर, प्रातः 6 बजे नदं दिल्ली स्टे्न से तीन-चार 
मील पूवं पुराने किले के समीपर्मैने स्पेशल टन के नीचे विस्फोट कर 
दिया । 

इस प्रसंग के उल्लेख का प्रयोजनदहैकि विस्फोट से उन्नीप्त-बीस 
घण्टे पूवं वीरभद्र इस विषथमे जानते ये ओौर विस्फोटके समय भौर 
स्थानका निश्चित ज्नाननहोने प्ररभी इसका आभासि उन्हे जरूर 
था। 

यदि वीरभद्र पुलिस के इन्फारमरथे तो अपनी कारगुजारी दिखाने 
का यह्‌ मामूली मौकानथा। इस काम के लिए उनके पास उन्नीस-बीस 
चण्टेकासमयभीथा।** 

दूसरा तथ्य-मांधीजी ने लाहौर काग्रेस मे बहुत विरोध के 
बावजूद बहुत आग्रह से, नाममात्र के बहुमत से वायसराय पर 
कायरतापूणं भौर जघन्य आक्रमण की निन्दाका प्रस्ताव पास करां 
लियाधा। 

हमारे इस कायं के विरोध भौर निन्दा के लिए गांधीजी नेएक 
वक्तव्य अपने पत्र यंग इडिया'में भी कल्ट आफ दि बम" शीषषकसे 
प्रकाशित किया था, तव हम लोग लखनऊमेये। भगवती भाईञौर 
मने इस लेख का एक उत्तर 'फिलासफी आफ दि बम' शीषफ़सेलिघा 
था । आज्रादनेभी इसे खूब पसन्द किया था। 

अब प्रश्न था दसं पत्र को हजासे की संख्याम छपवानेओर 
इसका वितरण देशभर उत्तर भारत मे--एक ही समय कर सक्ने 
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का। 

लखन ॐ, कानपुर में या अन्यवरप्नी हम लोगों के पास कोईसूत्र 
इसे छपवा सकने का नहीं था । भाजाद। को स्वयं काकोरी केसमे ओौर 
लाहौर षड्यन्त्र केसमें फरार होने के कारण इधर-उधर घूमने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी । पत्र के गुप्त मुद्रण का काम उन्होने वीरभद्रको 
ही सौपा थाओर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक उसके वितरणकी 
व्यवस्था भो वीरभद्र के सहयोग से बनी थी । यह्‌ पत्र कलकत्तासे 
पेशावर भौर बम्बई तकं बांट दिया जा सकता था। इसका सूत्र दूद्ने कौ 
सिर-तोड कोशिशकी गईथी । मेरे विचारमें इस विषय मे पुलिस को 
समाचार दे सकना, सरकार की नजरमे वौरभद्र कौ सराहनीय कार- 
गुजारी हो सकती थी । 

भाक्ञादद्वारादलके प्रांतीय संगठन कै रुमय वीरभद्र को उत्तर- 
प्रदेश का इचाजं बनाया गयाथा। इसी वेठक गें वीरभद्र ने अवरस्थी 
भौर केलाशपति के समर्थन से प्रस्ताव करिया था कि दल को पुनः 
चिष्ुखल होने से बचाने के लिए प्रातं के दंचाजं व्यक्ति मौर मुख्यनेता 
भविष्य मे देक्शन' (सगस्ष आक्रमण कायम) धागन सं---भमवती 
भाई भौर आज्राद ने इसका विरोध किया। दीरभद्रने अपने प्रस्ताव 
पर आग्रह न करियाः" "यदि वीरभद्र पुलिस के इन्फारमर होते तो उनके 
लिए भया आक्ञाद, भगवती भाई मौर मृङ्ञे एक हौ साथ गिरफ्तार 
करवा सकने का बहुत अच्छा मौका था। 

वीरभद्रनेप्रति भाजादया दल.कौ नाराजगी का सूत्रपात जुलाई 
अगस्त 1930 मे हुमा । दल की केन्द्रीय कमेटी हारा यशपाल के प्राण- 
दण्ड के लिए गोली मार देने कै निर्णय ओर इस काम के लिए नियुक्त 
साथियों के असफल रह जाने पर” "। मुञ्चे अपने विरुद्ध निर्णय का भेदं 
मालूम हो गया था । यह कह देना वश्यक है कि जिस सेन्द्‌ल कमेटी 
मे मृज्ञे दण्ड देने का निर्णेय किया गया था, उसकी पूवे सूचनामृन्नेन 
दी गई थी । 

मुञ्च पर आरोप धार्म आजाद को मूखं भौर बैलवुद्धि कहतः 
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हं ओर मुखिया बन जाने के लिए अपना पृथकं दल बना रहाहूं।र्मै 
विससी भौर चरित्रहीनहो गयाहूं। दल काधन अपनी मौजके लिए 
उड़ाताहूं। 
मृज्ञे कानपुरमेही मालूमहोगयाथाकिकेन्द्रीयकमेटी ने वीरभद्र 

तिवारी गौर सदृगुरुशरण अवस्थी ने आरोपों की पूरी तहरकौकात किए 
विनापि निणेय का विरोधकियाथा 1" 

कुछ साथियोने मेरे विरुद्ध आस्रादके कानमभी खुढे भरदिएयेः 
आजादके कान कुछ कच्चे भीधे ओर इतने सरलं ओर निश्छल कि 
द्सरे का छल भाप सकरना भी कस्नि था । 

तीन साथी इत निणेय को तुरन्त कार्यान्वित करानेके पक्षमेये। 

आजाद बहुत बौखलाए हुए थ, वीरभद्र ओर अवस्थी मौने रह 
गए । उनके मौन को भी सम्मतिसूचक्‌ मानर्ब्लिया गय) 

कानपुर स्टेशन पर मुक्ष योजनानुसार गाइड ने मिस सक्कार्म 
नगर मे केवल एकसूत्र, वीरभद का मकान जानता था । इसके अतिरिक्त 
वीरभद्र ओर अवस्थी पर कानपुर क उत्तरदायित्वं होने के कारण 
निण्य को पुराकरनेकी योजनाकाभारभी उन्ही परया); 

मैने सुशीला दीदी जौरे बियायीरामं गुप्त कौ माफंत याजादसे 
भेंट का प्रयत्न क्रिया।वे लोग निय सुनकर स्तन्ध रहुगएथे। मेरी 
शतं यह्‌ भी थी कि आजाद स अकेतेने नहीं मिलूंगा। सुशीला दीरी 
ओर चखियालीराम गुप्त साथ रह 1" 

भेट के समय जाजरादं बहत ही क्षुब्धये। कानपुर ओौर लाहौर 
मे साथियों" दवारा तथाकथित विश्वासघातं के कारण भौर मेरे प्रति 
भी । 

अब उनके कान भर दिए थे--यशपाल कहता है, आजाद महामूखं 
है, तानाशाह बन बैठा, मै आजाद को गोली मार दुमा । यद्‌ कौन 
होता है एेसा निणैय करने बाला ? भटके समय ग ओर आज्ञाद दोनों 
सशस्त्र थे । सुशीला दीदी ओर खियालीरामजी निःशस्त्र । बहुत गरमा- 
गरमी भी हुई! 
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सुला दमैठौ जौर दिधालीरामजी का एक तकं था--जिमस व्यक्ति 
ने अपने विष मन्द्‌ का निर्ण ओौर प्रयत्न जान लने पर भीखुदको 
पुल्ितके दृः सौप्कर पूलिस की शरण नहीं ली, साहस से तुम्हारे पास 
टी आया, उससे अधिक्र विश्वस्त कौन हो सकता है ? सुलह-सफाई हो 
गई, परन्तु आजाद अव ओरक्षुन्धहो गएथेः 

कष्ठ लोगों नै उम्ह मलत निर्णय कराने के लिए धोखा दिया जौरः 
कुछने निणेयकी सूचना मुज्ञ देकर तथाकथित विश्वास्तघात किया था। 
ˆ" "आजाद ऊः प्रबल आग्रह थाकि्ै सुचना देने वाले साधियोके नाम 
रताद्‌ ¦ 

मैने कह दियः--^ ब कुछ जानकर भी मुज शृट करना चाहते हो 
तो ‡ पनः पिस्तौल तुम्हें दिए जाता हूं, परन्तु दल के हित ओर्‌ न्याय 
कीः रक्षकै लिए म सूचना देने वाले कै साथ विश्वासघात नहीं कर 
सकता ।' 

आदते मन्दल कमेटी के कुछ साथियों को बुलाकर पैन्ट्‌ल कमेटी 
स्थर दी) विभिन्न प्रान्तो के इंचार्जो मेहथियार बांट दिए। अब 
ऊन्ह्ते कहा --मुञ्ने अबे किसी पे लेना-देना नहींह, जो चाहो करो। 
ही जानता कौन कुठ करेगा, पर सोहन (यशपाल) जरूर कुष्ठ करेगा । 
मूसे कुछ अधिक भाग अपने निणेय से दिया। इसके बाद ओौर 
प्रकाशवतीजी आजाद के सुक्ञाब से कानपुर मे रहने लगे । आजाद तब 
दके हमारे साथ रहते थे । 

वीरभद्रके प्रति आजाद के दिल मेक्षोभ ओर अविश्वाप्त पनप 
रहा था } बीच-बःच मे वीरभद्रं कु एेसा व्यवहार कररहैथे जो सन्देह 
अभर अविश्वास को निरन्तर मजबूत करता जारहाथा। 

इस प्रसंग मै यशणपालजी आगे कहते हँ-'उस समय दल की 
आधिक स्थिति बहुत खराब थी । महीने-ङढ्‌ महीने मे मनी टएेक्शन 
डकती' की योजनाय कानपुर में गौर आस-पास वीरभद्र के सहयोग 
से बनाईजा चूको थीं; आजाद के अनुसार वीरभद्र योजना के लिए 
अनुमति ओर साथ चलने का वायदा कर लेता था, एेन समथ पर 
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काममे कोई बाधा उपस्थित कर देताया गायब होजाताथा) "` 
अजाद, वीरभद्र को एक फेक्शन मे सम्मिलित कर्के या तो उसकं 
साहस की परीक्षा चाहते थे या उसे फरार हो जाने के लिए मजदूर 
कर उसकी दुलमुल स्थिति समाप्त कर देना चाहते थे । आजाद का 
दयाल था--अब वीरभद्र मे कायरता आ गई। 

यशपाल ने अपनी विस्तृत लेखमाला (चन्द्रशेखर आशज्ञाद के 
साथ विश्वासघात किसने कियाथा?) मे अनेक प्रसंगो भौर घट 
नाओं का उल्लेख करते हृएु वीरभद्र तिवारी के विश्वासघाती होने 
की संावना-आशंका के सम्बन्ध में महत्वपूणं तथ्यों पर प्रकाश डाला 
है ओर लेखमाला की अन्तिम किस्त मे उन्होने अत्यन्त खोजपुणं 
स्पष्टीकरण दिया दहै) 

शनी वैशम्पायनतेश्री वीरभद्रपर सन्देह के कारण-स्वरूप जिन 
परिस्थितियों का उल्लेख अपने वक्तव्यमे किया है, उनका स्पष्टी- 
करण दीरभद्रजीको ही करना चाहिए, परन्तु अन्य तटस्थ व्यपति 
भो उन पर विचार कर सकते हैँ । इनमे से विशेष महत्त्वपूणणं परि- 
स्थित्ति है --आजाद की शदहादत कौ सुबहु वीरभद्र के इलाहाबाद म 
उपस्थित होने कौ। इसके लिए वैशम्पायनने श्रौ रामचन्द्र मुसदी के एक 
लेख का हवाला दिया है । यह्‌ सही है कि मुस भाजादे ओौर दल 
के विश्वस्तथे भौर उन्हं हम लोगों की गतिविधियों का भी कु 
लान जब-तब रहता था । 

मुसदीजी का कहना है कि 26 फरवरी 1931 की आधी रात 
कानपुर से उनके रिषते को एक बरात मिर्जापुर जा रही थी, उन्द 
स्टेशन पर वौरभद्र कुछ संदिग्ध-सी सहमी-सी अवस्था मे दिखाई दे 
गए । मुसहौजी ने अनुरोध क्रिया, गाड़ी से चलरहैहो तो बरातमें 
जर साथ दो । वीरभद्र बरातियो के कम्पाटैमेट मे बैठ गये, परन्तु 
प्रातः छ; बते इलाहाबाद स्टेशन पर चुषचाप बिना कुछ कहे गाडी 
ममे िसक गए । 

वैणन्पायन को यह भी मालूमहैकि 27 फरवरी प्रातः वीरभद्र 
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कटरा इलाहाबाद के एक तिमंजिले मकान मेये; इसके अगे उन्हे 
भौर प्रमाण की जरूरत नहीं \ वीरभद्र काकह्नाकि मुसदीजी का 
वर्णेन ठीक है, परन्तु उस्न समय उनकी स्थिति क्याथी? 

दो ही सप्ताह पूवं वैशम्पायन गिरफ्तार हो चुके थे। उन्द 
विश्वास था वंशम्पायनने भयपक्षे सवबबक दिया है। इतने दिनवे 
अपने घर से बाहर ओर परिचितोंसे बचकर कानपुरमे समयकाट 
रहेथे। दलके साथियोंकी नाराजगी कौ आशंका। एेसी स्थिति में 
वे मुसहीजो के रिश्ते कीबरातके जशनमे उत्साहसे भागवेते या 
अपनी जाने बचाने की कोशिश करते। सी स्थिति कामै निजी 
भनुभव से अनुमाने कर सकताहूं । 

वीरभद्रका कहना है कि मुज्ञ वंशम्पायन द्वारा भेजा सन्देशभी 
निष्फल रहने पर वे श्री सहगल की माफत आज्ञाद से सम्पकं स्थापित 
केर सकने के लिए इलाहाबाद गएथे। जिस समय सुरेन्द्र पांडे भौर 
मे कटरे के मकान से चौक जाने के लिए साइकिलों पर निकले, 
भाजादभी सादइकिलिपरदहीहो लिए-हमे भी उधरदही जनादहै) 

एल्फ़ेड पाकं के गेट के समीप सुखदेव राज दूसरी मोर से भाता 
दिखाई दिया । जाजाद भौर राज पाकंके भीतर चलेगए, मै ओर 
पाण्डेजी चौक की ओर । आजाद ने हमे पहले नही बतायाथा कि 
वे सुखदेव राज से मिलने जा रहै रै, क्योकि तब भी राजका भौर 
मेरा मन-मुटाव चल रहा था । अस्तु मान लिया कि वीरभद्र आजाद 
को गहादत से तीन ष्ण्टे पूवं इलाहाबाद कटरे में मौजूद थे, परन्तु 
वीरभद्र के पास यह जान लेने या अनुमान कर लेनेका क्यासूत्र था 
कि आजाद सवा नौ-साढे नौ बजे एत्फेड पाकं मे जायेंगे भौर 
विस्तृत पाकं के किस भागं वैडेगे । 

यह्‌ जानकारी हो सकती थौ केवल राज को। आजाद उसीके 
पूवे निश्चित स्थान भौर समय पर गएथे। याह सकताथा आजाद 
ओर राज के बीच संवादिया हो । आजाद की शहादत के बाद सुख- 
देव राज ने मृञ्लसे ओर कुछ अन्य लोगोसे भी जिक्र किया था कि 
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पाकंमे वृक्ष के नीचे वंठते समय भाजाद ने उससे कहा था । 

(ढाई-तीन सौ गज दूर) शायद वीरभद्रजा रहा है ? उसने 
हमे देखा तो नहीं ?' राज की इस बात की असंगति पर रमै सिहाव- 
लोकन में विचार कर चुकाहूं। 

अब कुछ भौर सूचनानों या तथ्यों पर गौर किया जाए । पुलिस 
भौर सी ० आई० डी° रिटायडं भौर वतमान ऊचे अधिकारियों में भी 
मेरे कई पाठक हैँ । उनमें से कई लखनञआए, मेरा पता मालूमटहो 
जनि पर सिलनेभी भाजतिदैँ। मेरा मकान पी०ए० सी पुलिस 
रेडियो के मुख्य दफ्तर के समीप उनके रास्ते मे पड जाता है । तीन वषं 
पुवं एक एमे ही सज्जन आ पहुंचे थे। उन्होने 'सिहावलोकन' पडा था । 

आजाद को शहादत की चर्चां चलने पर बो्े, "वीरभद्र पर संदेह 
मिथ्याहं । कुछ पुलिस रिकाडं मौजूद हँ । अवसरवश उनकी निगाह मे 
भौ पड़ चुके हैँ । बताया--आजाद के सम्बन्ध मे पुलिस को सूचना दी 
थी, आजाद के एके विश्वस्त व्यक्रित ने उस समय इलाहाबाद कापेण्टरी 
स्कूल का एक लइका वर्मा उफं कोत्र पुलिस का वेतन भोगी इनफामर 
था ओौर दलमेमिलरहाथा। 

एक रिटायडं पुलिस अफसर मकान के सामने से गुजरते हुए भीतर 
भा गए । मेरी बहुत-सी पुस्तकों के साथ सिहावलोकन भी पठ चुके थ । 
नाज्ञाद कौ शहादत भौर मेरी भिरप्तारी के दिनों में भी वे एक जूनियर 
पद पर इलाहाबादमें ही थे । अपने नाम का उत्नेख, बयान का जिक्र 
किया, उनके विचार मेँ वयान अक्षरशः सही धा । 

कुछ ओर भी बातं उन्होने बतार्द-- 

आजाद पाके में, इस विषयमे नांट बाबर को निश्चित सूचना 
नही, केवल संदेह कौ सूचना थी! घटना इस प्रकार थी। 

उन दिनों एलिस इन्स्पेक्टर विश्वेश्वरसिह ओर जूनियर कोट 

इन्स्पेक्टर उालचन्द इलाहाबाद के कटरे कै समीपही रहते थे। दोनों 
नियमित सूप से साथ-साथ श्रमण केलिए पाकं में सेकाफी दूर तक 
जाते थे । ओर उसी रास्ते लौटते थे । 
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27 फरवरी प्रातःवे लोग भ्रमणसेलौट र्हैथे तोपाकमे एकं 
स्थान पर एहूंचकर विएवेश्वरसिह वु ठिठक गए । 

"क्या है ?' डालचन्द ते प्रदन किया । 

उत्तर मिला, 'उस पेड के नीचे वैठे आदमियामे मोटा आदमी 
आजाद जान पडदा ।' 

विष्वेषए्वरसिह को सन्देह मात्र था, निश्चय नही । फरार क्रान्ति 
कारियोंकीमिरप्तारी के लिए जगह-जगह लगाए इसितिहारो मं आजाद 
का हूलिया दिया जा चुका था । इसके अतिरिक्त घटना से दस वपं पूरव 
1921 मे सत्याग्रह आंदोलन के समय विश्वेए्वरसिह्‌ बनारसमे ही 
सब इन्स्पेक्टरथे। आजाद ने चौदह वषंकी किशोर अवस्था मही 
सत्याग्रहुमे भाग लियाथा। 

उस समय उनका केद-कामत एेसा था कि सत्याग्रहुमं गिरफ्तार 
किए जाने पर अदालत ले जाते समय हथकडियां पह्नाई गईं तो वे 
बहुत ढीली चूडियों की तरह हाथों से निकल जाती थीं । परन्तु अदालत 
म आजाद ने मनिस्टरेटको बहुत करारे जवाब दिए थे ओौर मजिष्टरेट 
बहुत खीज्ञ गया था । 

आयु कमहोनेके कारण उन कानून जेलको नहो भेज सकता 
था । मजिस्टेट ने उन्हे जलले जाकर चौदह्‌ बवेत लगाकर छोड़देने 
कीसजादेदीथी।थानेमेवेतप ने भौर अदालती हुक्म सेजेल में 
बेत लगाए जानेमे बहुत अन्तर होता दहै। जेलमे बेत अपराधी को 

 हाथ-पावों से दिकटी पर बांधकर जेलमे जल्लाद द्वारा पुरी शक्ति 

से लगाएजाते है| पीठसे जांघों तक खाल फट जातीहै। जिप्तपर 
टुजेकणन्‌ से बचाने के लिए मर्हुमपटी करना आवश्यक होता दहै) 

आजादने यह्‌ मारहायओरउफन कर बन्देमातरम्‌ ओर भारत 
माना कीजयके नारे लगकर सहलीथी।वेनगर-भरकीनजरोगें 
चट्‌ गएं भे । स्थानीय पृलिमं सव-इन्स्पेक्टर उन्हे केमेन प्रटृचानता 
परन्तु दस बीच दस वपं कासमयबीत चुकराथा, किंशोरावस्थामः भरी 
जवानी तक्र आते आदमीका शरीर ओौर चेहूरा-मोहरा काफी वदन्‌ 
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जाते ह, इसलिए विद्वेष्वर पिह ने उालचन्दसे अनुरोध किया-- म 
दन लागी परनजर रखृगः । तुम तुरन्त नाट बावरके वंगले पर जाकर 
समाचार दो ।' 

घटना की सांज्चनांट वाबरने पुलिस रिपो 5 चिद्धा था, भह 
इन्स्पेक्टर विश्वेश्वर पिह से सवाद मिला किं उर्मने फरार क्रान्तिकार 
चन्द्रशेखर आजाद के हुतिए्‌ से सिलते-जुलते व्यक्ति को देश्वाहै। अ 
तुरन्त अपने कस्टेवलीं ओर विष्वेष्वर सिह क सवादिया (डालचेन्द) 
को अपनी कारमं नेकर तुरत षाक मे पहुंचा) 

संवःदिया द्वारा बताए स्थान पर विश्वेष्वेर विहन दिखःद {दयः ; 
परन्तु संवादिया द्वारा बताए स्थान, कंनिगे रोडसे पण्लिके साइब्रेरः 
जनि वाली सडकके समीपणएक पेडके नीचेदो व्यदिति केठये; प 
उनके सामने गाडी रोक कर उतेर गया। पिस्तौल हाथमे भ, तुम 
कौन हौ? पृष्ठे पर दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए । मोटे व्यक्तिकीे 
अपनी ओर निशाना करते देख वैने गोली चना दी ¦ 

मेरी गोली उसकी जांघ मे लगी, उसक) गोनी मेरी बाह मं लगी। 
मेरे हाथ से पिस्तौल गिर गेया! म पिस्तौल उठाकर समीप पेडकी 
आडमेदहो गोली चलाने लगा! मोट व्यक्ति भी पेड कौ आड़मे होकर 
गोली चलारहा था। तवर तकं विष्वेष्वर सिद एक ्लाहीकीभाडमे 
निकल आया । मोटे व्यवितिकी एके गोल विष्तेष्वर सिह के जवडे पर 
लगी । समीप से जाते एक लादसेस प्राप्त व्यक्ति ने अपनी बन्दूक विषएवे- 
श्वररसिह कोदेदी थी, परन्तु वन्दूक न चला सका, तवं तक एकं भौर 
सणस्त्र कारस्टेबल आ गया। 

नाट बाबर का कटूना टै--"आजाद उसकी अन्तिम गोली से 
शहीद हुए । उसकी यह बात उस समय दुर से लडाई देखने वालों तथा 

अन्य प्रमाणो सै सत्य नहीं उतरती । आजाद ने अपनी अन्तिम गोली 

स्वयं अपनी कनपटौ परमारनसी थी । इस विवेचन का व्यौर सिह्‌ाव- 
लोकनमे मौजूदटहै। 

आजाद कै शहीद हा जने परभी नाट बाबर, अधिकांण पुलिस 
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भौर जनता कोभीसांज्ञतक निश्वयन होपायाथ्रा किं पुलिस से 
लडाई म रेल रहा साहपी व्यक्ति क्रान्तिकारी ही था। फोन ओौर तार 
दारा बनारस ओर ज्ञासीसे सी० अ{ई० डी० केसे लोगों के पहचान 
लेते पर भौर तहुफीकातहौ जाने परी आङादका शव पुलिसने कुछ 
राजनैतिक लोगो की मांग पर उन्हँ सौप दिया था ओौर पुलिस का बथान 
शहीद जख्मी भाजाद का फोटो सहित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ 
था । रिटायडं पुलिस अधिकारी के अनुसार नाट बावरने यहु रिपोट 27 
फरवरी संध्या कर्नलगंज (इलाहाबाद) के थानेमेनिखीथी। एल्फड 
भाक के पास यही थानाधा। 

दन तथ्यों स्पष्टहै कि एत्फड पाकं में आजाद की उपस्थिति 
के निश्चित सूचना किसी व्यक्तिनेनहींदीथी। 

टस विषयमे तेरह-चौदह्‌ वषं पूवं ही सिहावलोकन लिख चका 
है । कृष प्रसंगो की जानकारी बादमेहौ सकीहै। तथ्य प्रकटौ जाने 
पर्‌ भी शंका मौर अनुमान-मात्र कै आधार पर आरोप दुराग्रह मात्र 
है । श्री शम्पायन कौ कुछ भनुसंगिक गंकाओं कास्पष्टीकरण में नही 
कर सकगा। यह्‌ बहुत उचित होगाकि एतिहासिक सत्य के निरूपण 
के लिएश्चरी वीरभद्र तिवारी स्वयंही वँशम्पायन कै वक्तव्य के सम्बन्ध 
मे स्पष्टीकरण करें । 
छ्मेयुग' से साभार --श्री यशपाल 

श्री लल्लन प्रसाद व्यास के लेख--' चन्द्रशेखर आजाद के विरुद्ध 
पुलिस को सूचना किसने दी?'मेंभीश्रीवीरभद्रतितारीके प्रति की 
गई गकाओं ओर अनूमानों का स्पष्टीकरण किया गया है-- 

श्री वीरभद्र तिवारी पर दस सदेह के करई कारण ये- स्वयं 
आज्ञाद कै मनम भी अपने दूससाथीके बारेमे बडा संदेह षैदाह्ये गया 
था\ एके दार जवर विगेष कारणवरशण आजाद ने अपने निक्रटके साथी 
यशपाल को गोली सेउद्टा देने का नि्णैयकरियाथा, तब उसकी पूर्वं 
सूचना वीरभद्र नेही यशपालको दीथी ओर उन किपी अन्य स्थान 
पर चले जाने कौ सलाह दी थी । 
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यद्यपि बाद मे फिर यशपाल, आजाद के विश्वासपात्र साथी बन 
गए ये ओर अन्त तक रहे भी, किन्तु यशपाल के सम्बन्धी वीरभद्रके 
कायं से वे मन-ही-मन बहुत भंतुष्ट हो गए थे । 

इसके साय ही आज्ञाद के नेतृत्व मे दो-एक बारपार्टीने धनकी 
जरूरत के लिए डकंती को योजना बनाई, तब वीरभद्र ने उसका विरोध 
क्रिया अथवा सथन दिया। इसके कारण आज्ञाद वीरभद्रे कुठ खिन्न 
हो गए थे। 

दस सम्बन्धमे भी यशपाल ने अपनी पुस्तक “सिहावलोकनः' में 
लिखा है-भमेरा भौ अनुमानथाकि वीरभद्र एषी कोई घटना नहीं 
होने देना चाहता, जिससे उस पर आंच आनेकाडउरहो।' 

भेरा विश्वासथा किं वीरभद्र तिवारी बहुत गहरी सूञ्ज-वबूञ्च ओर 
खूब लम्ब-तडग होने के बावजूद स्वभावसेकायरथा।' 

इसके आगेवे लिखते है आजाद नेतय कर लिथाकि वीरभद्र 
बहुत ही धूर्तं ओर तेज आदमी है ।' 

"इस अवसर पर तुममेरे साथ रहना ।' मैँ तयार हौ गया। यह्‌ 
खयाल मृह्ञे जरूर आया कि वीरभद्र ने बहुत डे समय मेरी सहायता 
की भौर मुज्ञ पर उसका एहसान है, लेकिन दल के समक्ष वीरभद्रके 
उचित व्यवहारन करनेके प्रमाण भी मौजूदये। 

वीरभद्र तिवारी के विलाफ चाजंसीटमे सबसे बडा चाजं था, 
सुखदेव राज का जो पुलिस द्वारा आजादको घेरे जाने के समय मौजूद 
था। 

उनका कहना था कि जब आजाद पुलिसद्वाराघेर लिए गए, तव 
उन्हानि मृञ्जत कहा मै तो लड गा, तुम बचने की कोशिश करो । 

इसी सुखदेव राजने यहु भी बताया कि जिस समयवह्‌ ओर 
भज्राद पाके में पेडके नीचे वैठेथे, आजादने पाकंके बाहरही सडक 
की जोर संकेत कर कहा था--'जान पड़ताहै कि वीरभद्रतिवारी जा 
रहा है । उसने हम तोगौं को देखा तो नहीं ?' 

बादमें पार्टी के अन्दर सुखदेव राज की बहुत फजीहत कौ गई कि 
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उसने संकट में पड़ने पर अपनेनेताकासाथक्यो छोड दिया, भतेही 
नेताने उसे चे जाने कोकटाहो। 

उसी वषं सुखदेव राजने इस प्रकारकौ एक ओरकमजोरीका 
परिचय दिया । जव वहु लाहौर के शालीमार बाग मे अपने एक साथी 
सहित घर लिया गया) 

उस समय यद्यपि उसका दूसरा साथी जगदीश लडता हुआ शहीद 
हा, तथपि उसने तत्काल अपनी पिस्तौल फेककर पुलिस के सामने 
आत्मसमपेण कर दिया। 

वीरभद्र के सम्बन्ध मं आजाद तथा अन्य साथिय।के सदेह का एक 
ओौरभीकारण था, जिसकी ओर यशपाल ते अपनी उक्त पुस्तक मे चर्चा 
कीटहै। 

बरे लिखते है--(मुखविर) कं लाशपति से परिचित अनेक लोगों 
के गिरप्तारहो जनेके बाद भी वीरभद्र तिवारी के खिलाफ कोई कायं- 
वाही क्यो नहीं हुई ? 

वीरभद्र अबभी श्रद्धानन्द पाकं मे अपने मकानमे ही रहताथा 
मौर बाजार मे जहां-तहां घूमता भी -दस्'्दे जाताथा। वौरनद्र 
खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर पण्डित शम्भूनाथ क; केवल पड़ोसी ही नहीं 
था, व्क एेसी धारणा थी कि दोनों परिवारों मे काफी सं'६.दं सम्बन्ध 
भोथा। 

आजाद के मनमें यह संदेहहोौगयाथाकि वीरभद्र विश्वासघाती 


है । 

इस प्रकार वीरभद्र तिवारी के माथे पर साफ-साफ यह कलंक का 
टीका लग गया कि उन्हीं के कारण पुलिस को आजाद की सूचना मिली । 
दसके वाददही उन पर विश्वासघात कादण्ड देने के लिए विभिन्न 
अवसरों पर गोलियां चलाई गई | 

धीरे-धीरे इस घटना को 34-35 वषं नीत गए भौर इसी टोच देश 
` भी आजाद हो गया। बहुत-पे लोग यह्‌ भूल गए कि वीरभद्रतिवारी अब 
जिन्दादहैया नही। 


130 / क्रंतिकारी आजाद 


एक दिन मृन्ञे श्री वीरभद्र तिवारी का एक पत्रमिला। लिाथा 
वह्‌ मृज्ञसे मिलना चाहते है । मैने उनको लिखा कि, (समय भिलन पर 
यै स्वयं उनके पाक्त जाकर भेट करूगा !' 

भौर भेट होने पर ` "। 

वीरभद्र त्तिवारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कह्‌ा-मेरे लिए पह 
दूसरे रूप में एक अविस्मरणीय संयोग था। मै जेलसे निकलते ही 
आजाद सेमिलनेके चिए छटपटा रहा था । सितम्बर 1930 मं नमक 
सत्याग्रह के सिलसिलिमेै जेलमेजारहाथा। कानपुर मेक्च्छीकौ 
दुकान पर आज्ञाद की डकैती योजना का मै विरोधी था, इसलिए मेरा 
अचानकं जेल चले जाना उन्हें बहुत भखरा। 

यशपाल की हत्या को टालने ओर अन्ततः दिल्ली में अन्य साथियों 
के समक्न आक्रोश मे भपने इस कां के अनौवित्य पर लज्जितटहोनेके 
कारण उनका क्रोध मृज पर आ बरसा! उनका जब दमन हुआ, तब 
कहीं उकैती योजना परवे तुल गए, अतः मेरा जेल जाना उन्हँ पूवं 
आयोजित कायं जंचा । मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उनके पुराने 
साथी सुरेन्द्र पांडे भौर उनके गुप के सदस्य, जिनसे उन्होने मेरे रहते 
हए सम्पकं तोड़ लिया था, फिर उनसे हिल-मिल गए । 

वे मेरे हाथो मे पुनः नेतृत्व आ जाने के कारण मृन्लसे अकारण मन- 
ही-मन विद्वेष रखते ये । उन्होने मेरे खिलाफ उनके सन्देह ओर रोषको 
इतना भडकादिया थाकि यशपालकी तरह अबमेरीहत्यापरभी 
उतारू थे । 

मै अजीब उलक्चन मेथाकिकर्ं तोक्याकरूं।एेसेही समयमे 
अनायास यशपाल से स्टेशन पर भेट हो गई । उन्होने आजाद को मनः- 
स्थिति मुञ्चे बताई कि किस हद तक वे मृक्षसे रुष्ट हैँ । फिर भी मुज्ञ 
भपने पर विश्वास था किमुञ्षसे भेट होतेही उनका रोष मै दबा 
सरकंगा। यह नहीं हो सकता कि भै मिलने जाऊं भौर देखते ही वे मृन्ञ 
गोली मार दें । 

आखिर कृ बात करेगे ही । मृज्ञे उनके सन्देह कोदुरकरनेका 


क्रतिकारी भाजाद / 131 


मौका मिलेमा। यशपाल से मिलते ही वे पानी-पानी हो गए ।र्मैभी 
सन्देह भौर अविश्वास को अवश्य दूर कर सकूमा । 

24 फरवरी को श्री वंशम्पायन की गिरफ्तारी के बाद मुञ्ने मालूम 
हुभा कि उन्होने वैशम्पायन को मृञ्ञे इलाहाबाद ले चलने कै लिए भेजा 
था। आजाद ते उन्हं खासतौर पर भेजा था, मेरी उनसे भेट करने की 
मातुरता-भरा पत्र भी उन्हँ भिल चुका था। वंशम्पायन कौ गिरफ्तारी 
के बाद21 या 22 फरवरीको शिवचरण निरप्तार हो गया। इन 
गिरप्तारियो के शुरू होते हीम भी भूमिगतहो गयाथा ओौरपुलिससे 
छिप-छिपकर रहने लगा था । 

मुञ्े यह्‌ विदित था कि इलाहाबाद में वे कहां है । मेरा यह्‌ अनुमान 
था कि 'चांद' संपादक रामरिख सिह सहगल के द्वारा मेरी उनसे भेट 
हो जाएगी, अन्ततः 26 फरवरी को रात्रि कीटेन सेम रवाना हुआ । 
लाल छिपकर जते हुए भी एसा योगायोग कि मसही जीकेपुत्र कौ 
बारात स्टेशन पर मिल गई ओर उन्ही के साहो लिया गौर इलाहाबाद 
भाते ही उतर गया । 

जीवन का एकं देसा क्रूर संयोग कि मै पहले उनसे मिल सक्‌, वे 
एत्फेड पाकं मेँ पुलिस से ज॒ङ्लते हुए वीरगति पागए।वेतो मरकर 
भमर हो गए, किन्तु मै जो उन्हँ बचाने चला था. उनकी मृत्यु का कलंक 
सहन करते हुए भाज जीवित्मृत हूं । किसे दोष द्‌? साथियो का 
मतिविश्रमया दैवी योग ! मेरे लिए तो यह भविस्मरणीय क्रूरतम संयोग 
ही हे। 

खेद केवल इतना है कि किसी भी विज्ञ लेदकर, सम्पादक, इतिहास- 
वेत्ता के अफवाहों के आधार पर मृनक्ने दोषी ठह्राते हृए यह साधारण 
सौजन्य भीन दिखाया कि मूज्ञपसे पृते तो कि इस कथित आरोपके 
लिए मृज्षे क्या कहना टै ?' 
साप्ताहिकं हिन्दुस्तान 

से साभार --श्री लल्लनप्रसाद व्यास 
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संस्मरण-स्मृतियां 


आजाद : साथियों के आदने मे 


आजाद विचारक नहीं, सेनाएति धा । जिन विचारों या उदेश्योको 
लेकर हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना' ने जान-जोखिम का मामं 
चुना था, उस कायेक्रम को पूरा करने के लिए माजञादने कोईकसरन 
छोडी । उसका काम विचारे का विष्लेषण नहीं था, विचारो को लेकर 
चलने वाले सैनिको का संचालन करनाथा। 


| --श्री यशपाल 


आजाद सदा संकट के सभी कामों मे आगे रहते ये । दलकेनेताके 
रूपमे हम सभी लोग उनको सुरक्षित र्ना चाहते थे!वे काकोरी 
केस के फरार अभियुक्त थे, दल केनेता थे। उनको पकड़ने के लिए 
सरकार ने हजारों रुपये के इनाम घोषित कर रखे थे, अतएव वे पार्टी 
के नेतादही नहीं, पार्टी की प्रतिष्ठाभीथे। अतशएवं यहस्वाभाविकंही 
थाकि मामूली छोटे-मोटे खतरे के कामों मे उनका शरीक होना ठीक 
नही समज्ञा जाता था, मगर आज्ञाद को अलग सुरित बैठे रहने मे चेन 

नहीं पडता था) 
---पयण की धरोहर" मे 


"यदि उनके कपड़फटे हैया मले हैं ओर किसी मित्र ने उन्हं घ्ोती, 
कुर्ता देदियातो वे पुराने कपड़े वहीं छोडकर चल देते थे! पर कोट 
चह मेला या फटा हो, उसे नहीं बदलते थे उनका अएना विस्तर भीन 
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या। खानेके समयरपेसा कभी नही हुआ कि दूसरा कौ चिन्ता किए 


विना जाजाद स्वयं खाचुकेहीं।' 
-- दुर्गा भाभी 


एकर बारहम जगली सुभरो के शिकारके लिए ओरछा के जगलनें 
जाने वालेथे कि लंगोटी बाधे हृष्ट-पुष्ट सधुजी ने हुम से कहा, "दीवान 
साहब, हमको भी शिकार मे साथ तेते चलिए !' 

हमने उनसे कहा, पूजारीजी, भाप हमारे साथ चलकर क्या 
करेगे ?' 

उन साधुजी ने कहा, ह्मे अगर आप एक वन्दूक देदेंतौ हम अपने 
भाग्य को आजमा कर देखेगे ।' 

मुञ्चे साधुजी की त्स वात पर हंसी आं गई ओौर मजाक-मजाकमें 
मैने उन्हें एक बन्दूक दे दी ओर अपने साथले लिया। 

हम लोम शिकार के लिए अलग-अलग जगहों पर बेठ गए ओर 
दिल्लमी के लिए साधुजी को सबसे दूर विटा दिया । 

एक मजबूत अकेला “जंगली इक्का' सुर, जो बहुत खतरनाक 
होता है, निकला । उस परर्मने ओरमेरे साथियों ने गोलियां चलाई 
परवे निशानेसे दूर चली गदं । 

इतने मे हमने क्यादेखा किं साधूजी कौ एक गौली से वह भागता 
हुआ सुर धराशायी हौ गया । 

जब शिकारी पार्टी जंगलसेलौटरहीथीतो मैने साधूजीके पास 
अकेले मे जाकर पूछा, आप कोरमकोर साधू तो नहीं है, अपना भेद 
हमे बताइए 1 

साधूजीने कहा, भेदकी कोई बातहो तोह्म बतलाए, हमतो 
मन्दिरके पुजारोरहैं।' 

वे साधूजी थे, आजाद | 

माता-पिता को आर्थिक सहायता देने की बात पर आजाद ज्ु्- 
लाकर आवेश मे कहु पड़, “क्या मै अपने माता-पिता के लिए भीख 
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मागता हूं? यह्‌ रुपया भी मै सपनी जान पर खेल करलायाहूं । अगर 
उन्हमेदे द्‌ तोकोई मेरा क्या करेगा? लेकिन मैँणेसा नहीं कर 
सकता । यह्‌ पसा केवल मातृभूमिकी सेवाके लिएहीहै! केवल मेरे 
ही माता-पिताका ध्यानं रखना । मँ अगर उन्हे कष्ट मे देखूगा अथवा 
सुनूगातो पिस्तौलकी दो गोलियां उनकीसेवा करनेके लिए बहुत 
होगी । मेँ उनकी यही सेवा कर सकृगा । मेरे माता-पिताके विषयमे 
या मृञ्चसे अपने सम्बन्ध के विषयमे किसीसे कुष्ठ कह कर अथवा लिख 
कर कभी किसी प्रकारका लाभ उठने का प्रयत्नन केरना।' 


किसी ने कछेडा--'पण्डितजी (आज!द) बुन्देलखण्ड कौ किसी 
पहाड़ी मे शिकार खेलते हुए किसी मित्र बने सरकार-परस्त के विश्वास- 
चघातसे घायल होकर बेहोरीकी दशामे पकड़ जाएगे। इन्हे जंगलसे 
सीधे ज्ञांसी के पुलिस अस्पताल मे भेज दिया जाएगा ओर वही इन्हें 
होश आने पर पता चलेगा कि वे गिरफ्तार ही गए-सजा दफा 121 
मे फांसी ॥' 

आजाद ने न्निडकी-भरो हंसी हंसी । इस पर भगतसिहु ने विनोद 
कर. हुए कहा--पण्डितजी, भापके लिए दो रस्सकी जरूरत प१ड़गी 
र्कं आपके गले के लिए भौर दूसरा भापके इसभ्भारी-भरकम पेट 
के लिए ॥ 

आजाद तुरन्त हंस कर बोले-- देख, फांसी जाने कां शौक मूज्ञे 
नही है । वह तुज्ञे मुबारक हो, रस्सा-फस्सा तुम्हारे गले लिए है। 
जव तक्‌ यह्‌ बमतुलबुखारा (भपनी मौजूद पिस्तौल का नाम) मेरे पास 
है, किसने मां का दूध पिया जो मृज्ञे जीवित पकडले जाए! 


---डां० भगवानदास माहौर 


एक बार भगतसिह्‌, विजयकुमार सिन्हा ओर भगवानदास माहौर 
मे काव्य-संगीत की बारीकियो पर चर्चाहो रहीथी। 
मनकी मौजमें भाकर माहौर गा उठे--हूदय लगी, प्रेमकी 
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बात ही निराली मनमथशर हो ' ""।" आजाद बोले, क्या साला प्रेम-फम 
पिनपिनाता रहता है। अबे, क्यो अपना भौर दूसरो का मन खराब 
करता रहता है ? कहां मिलेगा इस जिन्दगी में प्रेम-फेम का अवसर ? 
कल कहीं सडक के किनारे पुलिस कौ गोली खाकर लुटढकते नजर 
आएंगे 1 मनमथशर-फनमथशर ¦ हमे मतलब मनमथशर से! अबे 
कुठ “बम फटकर, पिस्तौल ज्ञटकर' एसा कुछ गा । देख मँ गाऊं अपनी 
एक-""एक ही कविता जिसे जिन्दगीमे कर जनेके लिएहीजिन्दा 
हं ।' ओर अपने गले को भारी-भरकम बनति हुए स्वरों पर स्टीम रोलर 
से चलना शुरू किया-- 
वुमन की गोलियों का हम सामना करेगे, 
आजादही रहे है, आजाद ही रहने । 
"देख इसे कहते है कविता । क्या साला--हृदय लगी प्रेम कौ बात 
'मनमथशर' पिनपिनाता रहता है । हृदयम लगेगी धिरी नाट थिरीकी 


एक गोली ˆ ˆ “1 


आजाद कल्पना--'हमे तो फ़टियर से लेकर वर्मा भौर नेपालसे 
सेकर करांची तक के हुर हिन्दुस्तानी को साथ लेकर एक तगड़ी सरकार 
बनानी है। जब फिरंगी भाग जाएंगे तब एसी सरकार बनेगी भौर ह्र 


भादमी खुशहाल होगा ।' 


